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भूमिका 


इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी विभिन्न योनियों को प्राप्त करता 
हुआ प्रत्येक योनि में विच्ञेष रूप से सुख की लिप्सा कर दुख से मुक्त होना 
चाहता है। किसी सुख के न मिलने पर प्रयत्नपूर्वक उसको ग्राप्त करता 
है । यत्किञ्चित्‌ सुख प्राप्त होने पर उससे भी अधिक सुख प्राक्त करने के 
लिए अनवरत प्रयास करता है | मनुष्य में जेसे-जैसे ज्ञान का उत्कर्ष होता 
है वेसे-वेसे वह अत्यधिक सुख की कामना करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
नानाप्रकार के सुखों का उपभोग करता हुआ वह प्राणी हर्ष का अनुभव 
करता हैं । पशु-पक्षी हो या मनुष्य सबक्ती प्रायः यही स्थिति है। चालाक 
मनुष्य प्राणी अपनी सुख-सुत्रिधा के लिए सबसे आगे दोड़ लगाता है। 
दौड़ लगाकर थक जाने पर भी जब उसको अपने अभिलषित फल की 
प्राप्ति नहीं होती हे तो वह सोचता है कि केवल प्रत्यक्ष साधनों से ही 
इच्छित फल प्राप्त नहीं होता प्रत्युत और भी कोई अहृष्ट कारण इसमें 
अवश्य है । ऐसा मुख मनुष्य इस अदृष्ट कारण को मात्र भाग्य की संज्ञा 
देकर उसके भरोसे रहकर अत्रर्मण्य भी हो जाता है | अहंकारी मनुष्य कमी- 
कभी अपनी बुद्धि से अदृष्ट, अश्रुत एवं अप्रचलित साधनो. से अपने साध्य 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसके न ग्राप्त होने पर दुखी भी 
होता है । कभी वह विपरीत साधन को ही सही साधन मान कर अपनी 
कल्पनानुसार कुछ कर्म करता है इससे भी जब इष्ट फल की प्राप्ति नहीं 
होती तो फिर ओर अधिक दुखी होता है । किन्तु विवेकी ज्ञानवान्‌-मनुष्य 
देव नामक चेतन तत्त्व को अद्ृष्ट कारण मानकर विवेचन पूर्वक यह निश्चित 
करता है कि इस चेतन तत्त्व देव” की प्रसन्नता से ही अभिलषित फल 


(0० ८: 5) 

की प्राप्ति होती हे । वह उस देवता की आराधना को ही सही साधन समझ 
कर उस देव-तत्त्व के स्वरूप, स्त्रभाव एवं गुणादिकों को जानने का प्रयत्न 
करता है। ध्यान, घारणा एवं तपस्यादि के द्वारा देव-तत्त्व के स्वरूप 
स्वभावादि का ज्ञान प्राकर उसकी आराधना के लिए प्रवत होता है । 
आराधना की प्रवृत्तियाँ यद्यपि विविध हैं किन्तु श्रुति एवं स्प्रृति के द्वारा 
निर्दिष्ट मार्ग की प्रवृत्ति ही श्रेष्ठ हे । अतः इस प्रकार की प्रवतत के द्वारा 
जो देवाराधन किया जाता है वही याग एवं यज्ञ है | 

देवाराधन के लिए किये जाने वाले विभिन घामिक कर्मों में यज्ञ ही 
श्रेष्ठतम कम हे--“यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म” [ ग्रत० बा० ?।७।१।५ ] पूज्य ` 
एवं आराध्य होने के कारण वेद में देवता को भी यज्ञ के नाम से अभिहित 
किया गया है--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः?” [मा. सं. २१।१६] अर्थात्‌ एक 
चेतन तत्त्व किसी दूसरे उत्कृ चेतन-तत्त के लिए जो यजन करता है, 
वही यज्ञ है । 

' प्राच्य वैदिक जगत्‌ की यह मान्यता है कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं 
सर्वथा समर्थ परम पिता परमेश्वर ने भी-अपने बुद्धि बल से इस यज्ञ-तत्त्व 
की सजना नहीं की अपितु अनादिनिधना भगवती श्रुति [वेद ] का 
आश्रयण करके ही पूव कल्पानुसार इस कल्प में मी यन्नादि पदाथों को 
कल्पित किया “धाता यथापूवमकल्पयत्‌”। इसी श्रुति या वेद में समस्त 
संसार के मांगलिक साधन निहित हैं | इसी श्रुति ने संसार के हित के लिए 
विविध यज्ञो का विधान किया । 

शनेः-ग्रनेः जिस प्रकार सृष्टि एवं सृष्टि में साधनो का विकास हुआ और 
मनुष्य में जहापोहू की कुशलता एवं बौद्धिक क्षमता का विस्तार हुआ वैसे 
ही यज्ञों का विधान भी विस्तृत होता गया सृष्टि के आदि काल में भगवान्‌ 
परमेष्ठी ( प्रजापति ) के द्वारा अनुष्ठित प्रथम यज्ञ देवताओं को ग्राप्त 


(‘NEE 
हुआ । देवताओं से ऋषियों को एवं ऋषियों से परम्परया हम भारतीयों को 
यह यज्ञ सम्पदा प्राप्त हुईं श्रीमद्भगवद्‌ गीता में इस यज्ञ-तत्व की महिमा 
का स्पष्ट वर्णन क्रिया गया है-- 
अन्नाद्गवन्ति भूतानि पजन्याद्न्न संभवः । 
यज्ञाद्गवति पजन्यो यज्ञः कम समुद्गवः ॥ 
गीता--अ० ३ इलो. 2४ 
सहयज्ञाः प्रजाः खट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्स्विष्टकामश्चुक्‌ ॥ 
गीता--अ० २ इलो. 2० 


यज्ञ के द्वारा ऐहिक तथा आमुष्मिक सब प्रकार की कामनाएँ पूर्ण होती 
है | प्राचीन काल से ही यज्ञकर्म के द्वारा मानव को उसके अभिलषित 
फल की ग्रासि होती रही है । कामनाओं को पूर्ण करने वाला यज्ञ ही एक 
उत्तम मार्ग है | चाही जाने वाली सब कुछ वस्तु यज्ञ में निहित है । अत- 
एव विभिन्न उक्तियाँ यज्ञ के सन्दर्भ में चारितार्थ हुई -- 

“सव यज्ञे प्रतिष्ठितम ।” 

“नह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः सखताविद्द” 

“यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।” 

“यज्ञो चे विष्णु: ।” इत्यादि । 

प्राचीन काल में सोमयाग, वाजपेय, राजसूयादि याग श्रायः होते थे | 
वे श्रौत याग अत्यधिक नियम साध्य, श्रम साध्य एवं समय साध्य होने के 
कारण आज के आधुनिक व्यस्त समय में प्रायः क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही होते 
है | स्मार्त यज्ञा में प्रायः समय एवं कर्त्ता का विशेष बन्धन न होने के 
कारण ये सामूहिक रूप से भी सरलता पूर्वक सम्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार 


SR) 


के स्मात यज्ञों की लोकप्रियता एवं इसकी अपेक्षा को दृष्टि में रखकर ही 
हमने स्मात्र यज्ञ दीपिका नामक ग्रन्थ को याजक्रों के सामने प्रस्तुत किया 
है । यद्यपि विभिन्न यज्ञों एवं देव-प्रतिष्ठादि कर्मो को साङ्ग सम्पन्न कराने 
हेतु बहुत सी यज्ञ-पद्धतियाँ एवं विविध निवन्ध ग्रन्थ हैं, किन्तु वे सब 
पृथक्‌-पृथक्‌ किसी एक यज्ञ के लिए ही उपयुक्त हैं । कर्मकाण्डम्रदीपादि कुछ 
ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें प्रायः सभी यज्ञों का संग्रह है, किन्तु वे बृहृत्काय एवं 
अत्यधिक मूल्य वाले हैं | इस स्मातयज्ञ दीपिका में प्रायः रुद्र, विष्णु, देवी, 
सूर्यादि देवों के यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक कम-कलापों के साथ देव-प्रतिष्ठा 
सम्बन्धी आवश्यक कर्मों का भी विधान है । तत्तदृदेवताओं के विशेष न्यात 
एवं सर्वदेव सामान्य न्यात भी याजको की सरलता के लिए दिये गयेहें । 
अन्थ बहुत बृहत्कराय न हो जाय इसलिए मन्त्रों का प्रतीक रूप में उल्लेख 
किया गया है । 
अन्त में इस मन्थ के प्रकाशक चौखम्भा संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष 

श्री मोहनदास गुप्त श़तशः धन्यवाद के योग्य हैं, जिन्होंने सहर्ष इस ग्रन्थ 
का प्रकाग्रन किया । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में चोखम्भा संस्कृत संस्थान में कार्यरत पण्डित 
श्री गणपति शङ्कर जी त्रिपाठी का श्रम एवं सहयोग प्रश्नंसनीय है, जिन्होंने 
तत्परता के साथ द्लीय्रातिद्ीचर इसका प्रकाशन करवाया | 


आश्ञा है क्रि याजकगण एवं यज्ञ के जिन्नासु जन इसको स्वीकार कर 
हमारी त्रुटियों की उपेक्षा करते हुए हमें अनुग्रहीत करेंगे । 
दोषान्निरस्य ग्रह्मन्तु सारमस्य मनीषिणः । 
विद्वज्जनानुच र 
>> 
कलाश चन्द्र दवे 


विद्वत्सम्मतयः 


यज्ञानां दीपकय जयात वुधवरः श्रीदवेबंशजात 
श्रीश्रीकलाशचन्द्रः समुपचितगुणा कमकाण्ड प्रवीण: | 
स्मात्तानामानुपूर्वी विलसति पुरतः कमणां यामवेच्य 
मन्तराभ्यासोञञ्चलेश्यो यजनविधिविदामम्रणीभ्यो यथावत ॥ 
रेवाप्रसादो द्विवेदी 
भू. पू. सङ्काय प्रमुखः 
सं. वि. ध. वि. सङ्काय 
काशी हिन्द विश्च विद्यालय 
विदितमेवेतत्सर्ेषां यदू भगवतो निश्वासभूतो वेदस्तावत्‌ काण्ड- 
द्वयात्मकः | तत्र पृवाचायः प्रथमं कमकाण्डस्येव गणना कृताऽस्ति। 
यथेकं शुष्कं काप्ठरखण्डं कारुयन्त्रकमद्वारा संस्कृतं सत्‌ काञ्चिडिरिष्टा 
संज्ञां प्राप्य बहुमूल्यं जायते तथेव कमकाण्डानुष्ठानेन संस्कृतशरीर 
पुमान्‌ ज्ञानकाण्डस्याधिकारी भवति । 
श्रुत्या प्रतिपादितेषु कत्तव्यभूतेषु नानाकमंसु “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम? 
[ शा. त्रा. १।७।१।५ ] इति श्रुत्येब यज्ञकर्मणः श्रेष्ठतमत्त्वं प्रतिपादितम्‌ । 
यज्ञश्च जनतायाः कल्याणाय कल्पत इति निर्विवादम्‌ । तथा च श्रुतिः- 
“यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कल्प्यते [ णे. त्रा. १।२।३ ] 
यद्यपि यज्ञादिकं कम सम्पादितुं बह्वयः पद्धत्यो ग्रन्थाश्च सन्ति परं 
तथापि बिष्ण्वादिदेवानां यज्ञपद्धत्यो देवप्रतिष्ठादिविषयाश्च नेकस्मिन्नल्प- 
काये ग्रन्थे साकल्येन सारल्येन च सम्पादिताः समुपलभ्यन्ते | 
विष्ण्वादिदेवानां यज्ञपद्धत्यश्च प्रथग्भूताः सन्ति । 
अतः सोविध्येन स्मात्तयज्ञकमोणि दृवप्रतिष्ठादिकमाणि च सम्पाद- 
यितुं तद्विदां प्रप्साबतां याज्ञिकानाश्च साहाय्याथ हिन्दू विश्वविद्यालय- 
स्थवेदबिभागीयेन वेदप्राध्यापकेन पण्डित श्रीकलाशचन्द्रद वे महाभागेन 
सम्पादिता “स्मात्तयज्ञदीपिका” प्रकाश्यत इति विज्ञाय सुश्रशं | 
तुष्यामि । दवेमहोदयस्य प्रयासः सफलो भविष्यतीत्याशासे । 


श्री रामनाथमिश्रः 
[ सारस्वतः ] घसपाठी 


(SARE) 


न्यसम्पाद्न प्रशस्तिः 
वेद कर्मकाण्ड एबं व्याकरणशास्त्र के प्रथितयश बिद्वान्‌ तथा काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धम विज्ञान संकाय क वेदाविभाग 
के वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. केलाराचन्द्रदवे महोदय ने कुछ वष पूर्वे “अह- 
शान्ति भ्रयोगपद्धतिः” का संपादन किया था जो लोक सं अत्यन्त 
उपयोगी रहा । उनका द्वितीय सम्पादित ग्रन्थ “स्मात यज्ञ दीपिका” 
प्रकाशित हो रहा है । अत्यन्त प्रसन्नता का विपय है कि आपने इस 
` अंथ में पुरञ्चरणादि प्रयोग, मण्डप पूजन, बिष्णु शिव गणेश सूर्य लक्ष्मी 
आदि प्रधान देवताओं की याग विधि आवरण-न्यासादि सहित संग्रहीत 
किया है जो अपने में अपूवे है । 
भारत में एवं भारत से बाहर भी कमंकाण्ड के क्षेत्र में प्रत्यक्ष 
काये करने वाले विद्वानों कें लिए यह संग्राह्य ग्रन्थ है । सुमे बिश्वास है 
कि आपका यह प्रयास सफल होगा । आगे भी आपके द्वारा अनेक 
कृतियाँ का संपादन तथा प्रकाशन होता रहे यही इस प्रसंग में मेरी 
शुभकामना हे | 
डॉ. विश्वनाथ वामन देव 
धनपाठी, वेदाचाय 
वेद विभागाध्यक्ष, 
काशी हिंदू विश्वद्यालय 


विषय; 
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॥ श्री मद्भलमृत्तंये नम। ।: 


यज्ञदीपिका 


रक्तो रक्ताङ्ग रागांशुक कुसुमयुत स्तुंदिलश्रन्द्र मौले- 
त्रर्थृक्तस्त्रिभिर्वामन करचरणो बीजपुष्पान्तनासः ॥ 
हस्ताग्रक्लुप्तपाशांकुशरद वरदो नागवक्त्रोऽहिभूषो- 
देव: पद्मासनो नो भवतु सुरनुतो भूतये विघ्नराजः ॥ 


४ यज्ञदीपिका 


इति शिखाबन्धनम्‌ । 'अथ दिग्बन्ध:ः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता- 
भूमिसंस्थिता: । ये भूता विध्नकर्त्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । अप- 
क्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्‌ । सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म 
समारभे । तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भेरवाय नम- 
स्तुभ्यमनुञ्ञां दातुमहंसि। 'तालत्रयकरणम्‌? सर्वंभूतानिवारकाय 
शारङ्गाय सशराय सुदर्शनायाऽस्त्रराजाय हुं फट्‌ स्वाहा । ( अनेन 
मन्त्रेण तालत्रयं कृत्वा )। ( स्वस्य परितः सवँदिक्ष्‌ ) अस्त्रमुद्रां 
प्रदशंयेत्‌। ( ततः स्वदक्षिणभागे ) । ३» गुरुभ्यो नमः । ३% परम- 
रुभ्यो नम: । ३% परमेष्ठीगुरुभ्यो नम: । ॐ पूर्वसिद्धेभ्यो नमः । 3 
आचार्येभ्यो नम: । ( स्ववामभागे ) ३ॐ गणेशाय नमः । ३ॐ दुर्गाय 
नमः। ३ क्षेत्रपालाय नमः। 3» योगिनीम्यो नमः। ॐ क्षेत्रेशाय 
नम: । 'भूमिताडनम्‌? अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये 
भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि 
पिशाचाः सर्वतोदिशम्‌ । सर्वेषामविरोधेन भृशुछ्यादि समारभे । स्व- 
वामपाष्णिना (त्रिवारं भूमि ताडयेत्‌) । "भूशुद्धि भू रसीत्यस्य प्रजा- 
पतिऋषिः । मातृका देवता । प्रस्तारपङ्क्तिरछन्दः। भृशुद्धौ बिनि- 
गीग: । भूमी हस्तौ कृत्वा। ( पश्चाद्व्रयात्तद्यथा )--३% भरसि 
भूमिरस्यदितिरसि व्विश्‍श्चधाया व्विशश्वस्य भुवनस्य घत्र्त्री । पृथिवीं 
य्यच्छ प्रथिबीन्दुधह प्रथिवीम्माहिधसीः। 'भेरवनमस्कारः'--यो 
भतानामित्यस्य कोण्डिन्य ऋषि:। नारायणो देवता । अनुष्टुप्‌ 
छन्द: । भेरवनमस्कारे विनियोगः--3ॐ यो भतानामधिपतिथ्य स्म्मि- 
ल्लोकाऽअधिरिश्रताः । यऽईशे महतो महाँस्तेन गृह्णामि त्वामहम्मयि 
गृहामि त्वामहम्‌ । इति भूशुद्धि: । 
अथ “भूतशुद्धि:--( मलाधारात्समुत्थाप्य कुण्डलीं परदेवताम्‌ । 
सुषुम्नामागंमाश्रित्य ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत्‌ । जीवं ब्रह्मणि संयोज्य 
हंसमन्त्रेण साधकः । ) ३४ हंसः सोऽहम्‌ । 'मातृकोपसंहारः' स च। 
क्ष” लयो 'ह? कारे। ह” लयः “स? कारे। “स? लयः “ष” कारे । 
'ष? लयः 'श? कारे । 'श” लयो 'व” कारे । ( इत्यादि प्रकारेण अकार- 
पर्यन्तं 'लयं’ भावयित्वा । अकारः सहस्राम्बुजे ब्रह्मरन्ध्रे परमात्मनि 
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लयम्‌” गत इति भावयेत्‌ | ) तच्च भावनम्‌ ॐ 'क्ष' कारम्‌ 'ह 
कारे उपसंहरामि । ॐ 'ह” कारम्‌ “स? कारे उतउ० | ३ 'स” कारम्‌ 
ष' कारे उप० । ३» 'ष' कारम्‌ 'श’ कारे उप०। 3 'श' कारम्‌ 
'व' कारे उप० । ३% “व” कारम्‌ 'ल” कारे उप० । ॐ “ल? कारम्‌ “र” 


कारे उप०। & “र” कारम्‌ 'य’ कारे उप०। 3३ 'य’ कारम्‌ “म 

कारे उप०। & “म” कारम्‌ “भ? कारे उप०। ३७ 'भ” कारम्‌ 'ब 

कारे उप०। > 'ब' कारम्‌ 'फ’ कारे उप०। ३ 'फ? कारम्‌ 'प' 
कारे उप० । ३ 'प' कारम्‌ “न? कारे उप०। ३ 'न' कारम्‌ 'घ’ 
कारे उप७ । & 'घ’ कारम्‌ 'द' कारे उप०। ॐ (द? कारम्‌ 'थ? 
कारे उप० । ॐ 'थ' कारम्‌ “त? कारे उप० । ३ 'त' कारम्‌ 'ण' 
कारे उप० । & 'ण? कारम्‌ 'ढ' कारे उप०। ३ ढ” कारम्‌ 'ड? 
कारे उप० । 3 'ड' कारम्‌ 'ठ' कारे उप०। ३& 'ठ› कारम्‌ 'ट' 
कारे उप० । 3३ 'ट? कारम्‌ “अ” कारे उप० । 3७ 'ञअ' कारम्‌ 'झ' 
कारे उप०। ३% 'झ' कारम्‌ 'ज’ कारे उप० । 3% 'ज' कारम्‌ 'छ' 
कारे उप० । अ 'छ' कारम्‌ “च? कारे उप०। 3% “च' कारम्‌ 'ङ' 
कारे उप० । अ 'ड' कारम्‌ 'घ” कारे उप७ । 3» “घ' कारम्‌ 'ग? 
कारे उप० । ३ॐ 'ग? कारम्‌ 'ख' कारे उप० । 3 'ख' कारम्‌ “क 

कारे उप० । अ 'क” कारम्‌ 'अ: कारे उप० । 3% 'अः› कारम्‌ “अं 

कारे उप० । ३ॐ 'अं' कारम्‌ 'ओ? कारे उप० । & 'ओ” कारम्‌ 'ओ? 
कारे उप०। ३४ 'ओ? कारम्‌ 'ऐ' कारे उप०। ३& 'ऐ' कारम्‌ “ए" 
कारे उप० । ३% 'ए? कारम्‌ 'ल’ कारे उप० । ३४ 'ल” कारम्‌' लू! 
कारे उप० । ३ “लु? कारम्‌ "ऋ? कारे उप० । ३७ 'ऋ’ कारम्‌ ऋ 
कारे उप०। अ “ऋ' कारम्‌ 'ऊ' कारे उप० । 3३ 'ऊ› कारम्‌ उ? 
कारे उप० । ३ “उ? कारम्‌ “ई' कारे उप०। ३ 'ई' कारम्‌ इ” 
कारे उप० । ३% 'इ? कारम्‌ 'आ’ कारे उप० । ३% आर कारम्‌ 'अ' 
कारे उप० । 3 'अ? कारः? ( सहस्रदलाम्बुजाकारे ब्रह्मरन्ध्रे पर- 


मात्मनि 'लयम्‌? गत इति भावयेत्‌ ), 'मूतोपसंहारः--( पादादि- 
जानुपर्यन्तं चतुष्कोणं सवस्त्रकम्‌ । लम्बीजाढयं स्वर्णवणं स्मरेदवनि- 
मण्डलम्‌ । जान्वोरानाभि चन्द्रार्धेनिभं पद्मद्दयाकृति। व॑ं बीजयुक्तं 


६ यज्ञदी पिका 


श्धेताभं में सोमं मण्डलं स्मरेत्‌ । नाभेहं दयपर्यन्तं त्रिकोणं स्वस्ति- 
कासनम्‌ । र बीजेन युतं रवतं स्मरेत्पातकमण्डलम । हृदो अ्रूमध्य- 
पयन्त वृत्त षड्बिन्दुलाञ्छितम्‌। यं बीजयुक्तं धृत्राभं वायव्यं 
मण्डलं ( नभस्वत्‌ ) स्मरेत्‌ । आब्रह्मरन्ध भ्रमध्यादव॒तं स्वच्छं मनो- 
हरभ्‌ । ह बीजयुक्तमाकाशमण्डलं च विचिन्तयेत्‌ । एवं भूतानि 
संचिन्त्य प्रत्येकं प्रविलापयेत्‌ । भूवं जले जलं वह्नौ वह्लि वायौ नभ- 
स्थमुम्‌ । विलाप्य 'खमहेङ्कारे’ महत्तत्वेप्यहंकृतम्‌ महान्तं प्रक्रतौ 
मायामात्मनि प्रविलापयेत्‌ । शुद्धसच्चिन्मयो भूत्वा चिन्तयेत्पाप- 
पुरुषम्‌ । वाम कुक्षिस्थितं कृषणमङ्गुष्ठषरिमाणक्रम्‌ । विप्रहत्याशिरो- 
युक्त कनकस्तेयबाहुकम्‌ । मदिरापानहृदयं गुरुतल्पकटोयुतम्‌ । 
तत्संयोगिपददृन्द्रमुपपातकरोमकम्‌ । स्वङ्गचमंधरं दुष्टमधोवक्क्र 
च दुःसहम्‌ । वायुबीजं स्मरन्वाय्‌ सम्पूर्यंनं विशोषयेत्‌ यथा--यं, यं, 
यं, यें, यं, ये, यें, यें, यें, यें, यं, यें, य॑, यें, ये, ये, (इति षोडश 
( १६) वारं जपित्वा )। वह्निबीजं ( स्मरन्नित्यं निदहेत्पापपुरु- 
षम) कर) ररर, ररर, र २, २, २, र, र, रुरु 


ररर र र) र्‌ र्‌, रर, र, २, र, र, रे, रे, रे 
र्‌, र्‌, र्‌ं, र, र्‌, र्‌, र्‌ं, र्‌, र, र्‌, र्‌, र्‌, र्‌ र्‌ र्‌, र्‌, र्‌ 3 ए र्‌ 3 र्‌, 


रं, रं, र, र, रं, र, ( इति चतुःषष्टि ( ६४ ) वारं जपयित्वा ) † 
वायुबीजेन ( तद्रक्षां बहिनिष्कास्य यत्नतः ) । ये, यें, यं, ये, य, य, 
ये, यं, यं, ये, य॑, यें, ये, ये, यें, यें, यें, यें, यें, यें, ये, य, ये, य, य, 
यें, य, यें, यें, यं, ये, ये, ( इति द्वात्रिशद्वारं ( ३२) जपित्वा ) । 
सुधावीजेन ( देहोत्थं भस्म संप्लावयेत्सुधीः ) । वें, वं, वें, वे, वें. व, 
वें, वें, वें, वें, वें, वे, व वे, वं, वें, (इति षोडश ( १६) वारं 
जपित्वा ) । भूबीजेन ( घनीक्ृत्य भस्म तत्कनक।ण्डवत्‌ ) लं, लं, लं, 
लें, लें, ले, लें, ले, लें, लें, लें, लं, लें, लें, लँ, लँ, ( इति षोडश (१६) 
वारं जपित्वा । विशुद्धमुकुराकारं ब्रह्मरन्ध्रगतं स्मरेत्‌ । आकाशा- 
दीनि भूतानि पुनरुत्पादयेत्ततः । अखण्डं ब्रह्म तस्मात्स्यात्प्रेरकः पुरुष- 


स्तथा । प्रकृतेमंहदाकारस्ततोऽहं त्रिगुणात्मक: । तस्माद्वा एतस्मा- 


6 
6 
¢ 
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दात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्नि: । अग्नें राप: । 
अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योञ्न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुषः | स वा ऽएष पुरुषोऽन्नरसमयः हँ सः सोऽहम्‌ । कुण्डली- 


जीवमादाय परसद्धात्सुधामयीम्‌ । संस्थाप्य हृदयाम्भोजं मलाधार- 
गतं स्मरेत्‌ । इति भूतशुद्धिः | 


अथ 'प्राणप्रतिष्ठा:'--अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ।. ब्रह्मविष्ण्‌- 
महेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि । जगत्सृष्टिः प्राणशक्ति- 
दवता । अ वीजम्‌ | ही शक्ति: । क्रो कोलकम्‌ । प्राणप्रतिष्ठापने 
विन्तियोगः--3ॐ ब्रह्म विष्णमहेश्वरऋषिम्यो नमः शिरसि। ऋग्य- 
जुःसामच्छन्दोभ्यो नमः मुखे । जगत्सृष्टं घ्राणशक्त्ये नमः हृदये । 
आँम्‌ बीजाय नमः लिङ्ग । ही शक्तये नमः पादयोः । क्रो कीलकाय 
नमः सर्वाङ्गेषु । एवं न्यासं कृत्वा) ३» अँ, क, खं, गे, घ, ङ, आँ 
प॒थिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । .3% इ, च, छ, ज, 
झ, ज, ई , शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मने तजनीभ्यां नम: । 3३ उ, 5, 
5, ड, ढ, ण, ऊ, त्वक्चक्ष्‌:श्रोत्रजिद्वाप्माणाउत्मने मध्यमाभ्यां 
नम: । 3 एं, त, थं, दं, घं, नं, ऐ, वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मचे 
अनामिकाभ्यां नमः। क॑ ओ, प, फं, ब, भं, में, ओ बचनादान- 
गतिविसर्गानन्दाऽत्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । & अँ, य, र, ल, व, श, 
ष, स, ह, क्ष, अः मनोबुद्धयहङ्कारचित्तविज्ञानात्मने 'करतलकर- 
पुष्ठाभ्यां नमः । एवं हृदयादि । ( नाभेरारभ्य पादान्तम्‌ । आँ 
इति) पाशबीजम्‌ । हृदयादारभ्य नाभ्यन्तं ‘ह्वी? इति । शक्तिबीजम्‌ । 
( मस्तकादारभ्य हृदयान्तम्‌ ) “क्रौ” इति, अङकुशबोजम्‌ च्यसेत्‌ । 
अथ 'ध्यानम्‌'-रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जः 
पाशं कोदण्डमिक्ष-्भवमथ गुणमप्यङकुशं पश्चबाणान्‌ । बिश्राणा- 
सक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालाकवर्णा भवतु 
सुखकरी प्राणशक्तिः परा न: । (शिरसि तथा हृदि करं दत्त्वा) ॐ औँ, 
ही, क्रो, यँ, र, लें, वे, शॉ, षं, से, हँ, सः सोऽहम्‌ प्राणा इह प्राणा: । 

आँ, ही, क्रो, यें, रं, लें, वें, शां, षं, सं, हें, सः जीव इह स्थित: । 
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३» आँ, ह्ली, क्रो, य, र, लें, वें, हाँ, षं, स, हँ, सः सर्वेन्द्रियाणि 
वाङम नस्त्ववचक्ष्‌ःश्रो त्रजिह्वा घ्रा णवाक्पाणिपा दपायुपस्थानी हैवागत्य 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ३», ३%, 3%, 3, 3, 3३, ३%, अ, 3, 
३%, ३, ३%, 3५, ३, उ, ( इति प्रणवस्य पश्चदशावृत्तीः ( १५ ) 
कुत्वा ) अनेन मम देहस्य पञ्चदशसंस्काराः सम्पद्यन्ताम्‌ । इत्युक्त्वा 
पश्चात्‌ (४४ नमो भगवते रुद्राय' ( इति त्रीन्प्राणायामान्क्कत्वा । यथा 
पर्वंतधातूनां दोषान्दहति पावकः। एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन 
दह्यते । ) इति प्राणप्रतिष्ठा । 


"अथान्तर्मातृकान्यासाः-अस्य श्रीअन्तर्मातृकामत्त्रस्य । ब्रह्मा 
ऋषिः । मातृका सरस्वती देवता । गायत्री छन्द: । हलो त्रीजानि । 
स्वराः शक्तयः । क्ष’ कीलकं । मातृकान्यासजपे विनियोगः-अं ब्रह्म- 
ऋषये नमः आं शिरसि । इं गायत्रीछन्दसे नमः ई वदने । उं मातृ- 
कासरस्वतीदेवताये नमः. ऊ हृदये | एं हल्म्यो बीजेभ्यो नमः एं 
गुह्य । ओं स्वरशक्तिभ्यो नम: औं पादयोः । अं, क्षं कीलकाय नम 
अः सर्वाङ्गेषु । इति मातृकाऋष्यादिन्यासाः । 3% अ, के, खें, गं, घं, 
ड, आम्‌ अङ्गुष्ठाभ्यां नम: । 3 इं, चें, छे, जं, झं, जे, ई तर्जेनी- 
स्याँ नम: । ३५ उ, ट, ठ, ड, ढे, ण, ऊ मध्यमाम्य्रां नम: । ॐ ए, 
त, थ, दं, धं, नं, ऐ अनामिकाभ्यां नम: । ३ अ, ओ, पं, फं, बं, भें, 
म, ओ कनिष्ठिकाभ्यां नम: । & अं, य, रं, ले, वं, श॑, प, सं, ह, 
अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । एवं हृदयादि । अथ "ध्यानम्‌ पच्चा- 

ल्लिपिभिविभज्य मुखदोह त्पद्मवक्षस्थलां भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्र- 
शकलामापीनतुङ्गस्तनीम्‌ । मुद्रामक्षगुणं सुधाढयकलशं विद्यां च 
हस्ताम्बुजबिश्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये । ( ततो 
दक्षिणकनिष्ठिकायाः आद्यं पर्वारभ्य वामाङगुष्ठाद्यथवं पर्यन्तं षोडशसु 
पर्वसु षोडश स्वरान्विन्यस्य वामतर्जनीमारभ्य दक्षिणतर्जन्यन्त- 
मङ्गुल्यग्रेषु चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ क्रमेण कादिसान्तान्विन्यस्या- 
ङ्‌्गुष्ठयोः “हलो” सर्वाङ्गुल्यग्रेषु क्षकारं विन्यसेत्‌ ) यथा--3ॐ 
अँ, आँ, इ, ई , उ,ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल, एं,ऐ, ओ”, औँ, अँ, अ: । 


E 
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क, ख, गे, घ, डं, । चं, छ, जें, झं, जं, । टें, ठे, डं, ढे, णं, । तँ, थं, 
द, ध, ने, । पं, फं, ब, भें, मं, । यें, रं, लें, वं, शं, पं, सं, हँ, ळ, क्षं, 
इत्युक्त्वा पुनः पूर्वोक्तं मातृकान्यासं कुर्यात्‌ )। ॐ अँ, आँ, इ, ई „ 
उ, ऊ, ऋ, क, ल, ल, एं, ओ, औ , अ, अ:=इति षोडश- 
पत्रके कण्ठ । 3 कं, खे, गं, घं, ड, चं, छं, जं, झे, ञे, टें, ठ, इति 
द्वादशपत्रके हृदि । ३७ डँ, ढं, ण॑, त, थ, द, घ, नें, प, फं, इति दश- 
पत्रके नाभौ । & व, भें, म, य॑, रं, लें, इति षट्पत्रके लिङ्गे । 3% 
व, श, ष, स, इति चतुष्पत्रके गुदे । ३५ हूँ, क्षं, द्विपत्रके भवोमंध्ये । 
अथ ध्यानम्‌? आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे 
दवे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशाद्धे चतुष्के । वासान्ते बालमध्ये 
ड-फ-क-ठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हूँ, क्षं तत्त्वाथयुकक्‍तं सकलदलगतं 
वर्ण रूपं नमामि ॥ १ ।। 


€ 


€ 
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इति अन्तर्मातृकाः ॥ 


अथ 'बहिर्मातृकाः? ३% अं नमः केशान्ते। ३% आँ नमः मुखे । 
३% इ नमः दक्षिणनेत्र । 3 ई नमः 'वामनेत्रे। ॐ उं नमः दक्षिण- 
कर्णे । & ऊ नमः वामकर्णे । & ऋ नम: दक्षिणनासापुटे । ॐ क्र 
नम: वामनासापुटे । ॐ ल्‌ नमः दक्षिणगण्डे । उ» ल नमः वामगण्ड । 
३ ए नमः ऊर्ब्वोष्ठ। ३५ ए नमः अधरोष्ठे। ॐ ओ नमः ऊध्वं 
दन्तपङ्क्तो । ॐ ओ नमः भधोदन्तपङ्क्तौ। ॐ अ नमः मध्नि । 
3 अ: नमः आस्ये । ३७ क नमः दक्षिणवाहुम्‌ले । ॐ ख नमः दक्षिण- 
कपूरे। ३» ग नम: दक्षिणमणिबन्धे । ३७ घं नमः दक्षिणकराङ्लि- 
मूले। ३& ङ नमः दक्षिणकराङगुल्यग्रे । २ च नमः वामवाहुमूले । 
३ छ नमः वामकपूंरे । ३ ज नम: नमः वाममणिवन्धं । ॐ झ नम 
वामाङगुलिमले । उ» ज नमः वामकराङ्गुल्यग्र । ३४ ट नमः दक्षिण- 
पादमूले । ३% ठ नमः दक्षिणजानुनि । ॐ ड नमः दक्षिणगुल्फे । ३५ 
ढ नम: दक्षिणपादाङगुलिमले । ३४ णं नमः दक्षिणपादाङगुल्यग्रे । 
३ त नमः वामपादम्‌ले । ॐ थ नमः वामजानुन्ति । २ द नमः वाम- 
गुल्फे । ३ घं नमः वामपादाङगुलिम्‌ले । ३» नं नमः वादापादाङ्‌गु- 
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ल्यग्रे। ३ॐ प नमः दक्षिणकुश्ौ । ३ॐ फे नमः वामकुक्षौ । ३% बे नमः 
पृष्ठ । ॐ भ नम: नाभौ । ॐ में नमः उदरे। ३» य त्वगात्मने नम 


हृदि । ॐ र असुगात्मने नमः दक्षिणांसे। २ ल मांसात्मने नमः 
ककुदि । 3३ व मेदात्मने नमः वामांसे। & श॑ अस्थ्यात्मने नम 
हृदयादि वामहस्ताग्रान्तर। ष॒ मज्जात्मने नमः दक्षिणपादा- 


ग्रान्तम्‌। ॐ सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि पादान्तम्‌ । ३ॐ ह्‌ आत्म- 
शक्तयात्मने नमः हृदयादि जठरे। ३७६० जीवात्मने नमः नाभ्यादि 
हृदयान्तम्‌ । ॐ क्ष परमात्मने नसः हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । ३७ छन्द 
पुरुषाय नमः शिरसि । इति बहिर्मातृका: । [अपंणम्‌? अनेन यथा- 
शक्तया कृतेन भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्तर्मातृकावहिर्मातृकान्या- 
स।ख्येनकर्मणा अमुकर्माङ्गदेवतास्त्ररूपी परमेश्वरः प्रीयतां न मम । 
3% तत्सद्‌ब्रह्मापंण मस्तु । 
इति भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्तर्मातुका 
वहिर्मातृका न्यास प्रयोगः । 


ioe - 


अथ लक्ष्मोविनायकसन्तराङ्गभूतविद्रेशादि- 
कलामातृकान्यासः 


तद्यथा-—सङ्कल्पः--3# अस्य श्री विध्नेशादि कलामातृकान्या- 
सस्य गणकऋषि: निच॒त्‌ गायत्री छन्दः विनायकोदेवता हलो वीजानि 
स्वरा: शक्तय: मम सर्वेष्टसिद्धये न्यासे विनियोग: । 
अथ षडङ्गन्यास;--३% गां हृदयाय नम: । ३» गीं शिरसे स्वाहा । 
३% गू शिखाये वषट्‌ । & गें कवचाय हुम्‌ ॐ गों नेत्रत्रयाय वषट्‌ । 
३% गः अस्त्राय फट्‌ । 
॥ घ्यानम्‌ ॥ 


३७ गुणांकुशवराभीति पाणि रक्ताब्जहस्तया । 
प्रिययालिङ्जित रक्तं त्रिनेत्रं गणपं भजे ॥ 


अथ कलान्यास: १. & अं विघ्नेश॒ह्वीभ्यां नमः ललाटे। २. 
३५ आं विघ्नराजश्रोम्यां नमः मुखवृत्ते । ३. ॐ इं विनायकपुष्टिभ्यां 
नमः दक्षिणनेत्रे। ४. 3 ई विवोत्तमशान्तिम्यां नमः वामनेत्रे । ५. 
३ उं विघ्नकृत्स्वस्तिभ्यां नमः दक्षिणकर्णे । ६. ॐॐ ऊं विध्नहतुं- 
सरस्वतीभ्यां नमः वामक णें। ७. ॐ ऋं गणस्वाहाभ्यां नमः दक्षिण- 
नासापुटे। ८. ॐ त्र एकदन्तसुमेधाभ्यां नमः वामनासापुटे। &. 
३% लृ ढ्विदन्तकान्त्तिम्यां नमः दक्षिणगण्डे। १०.३४ ल गजवक्त्र- 
कामिनीभ्यां नमः वामगण्डे | ११. ३७ एं निरंजनमोहिनीभ्यां नमः 
ऊर्ध्वोष्ठे। १२. & एं कपदिनटीभ्यां नमः अघरोष्ठे। १३. ओं 
दीर्घजिह्वपारवंतीभ्यां नमः ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ । १४. ॐ ओं शंकुकणे- 
ज्वालिनीम्यां नमः अधोदन्तपंक्ती । १५. ॐ अं वृषभष्त्रज नन्दाभ्यां 
नमः शिरसि । १६. 3 भः गणेशसुरेशीभ्यां नमः मुख । १७. ३& 
कं गजेन्द्रकामरूपिणीभ्यां नमः दक्षिणबाहुमूले । १८. ३» खं शूर्पकर्णो- 
माभ्यां नमः दक्षिणकर्प्रे। १६. ॐ गं त्रिलोचनतेजोवतीभ्यां नमः 
दक्षिणमणिबन्धे । २०. ॐ घं लम्बोदरसत्याम्यां नमः दक्षांगुलिम्‌ले । 
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२१. ॐ ङं महानन्दविष्नेशीभ्यां नमः दक्षांगुल्यग्रे। २२. ॐ चं 
चतुर्मूतिसुरुपिणीभ्यां नमः वामबाहुमूले । २३. ॐ छं सदाशिवकाम- 
दाभ्यां नमः वामकर्पूरे। २५. ॐ जं आमोदमदजिह्वाभ्यां नमः 
वाममणिबन्धे। २५. ॐ झं दुर्मृखभूतिभ्यां नमः वामांगुलिमूले । 
२६. ॐ ञं सुमुखभोतिकीम्यां नमः वामांगुलिभग्रे। २७. ३ॐॐ टं 
प्रमोदसिताभ्यां नमः दक्षपादमूले । २८. ३५ ठं एकपादरमाभ्यां नमः 
दक्षजानुनि । २९. ॐ डं द्विजिह्वमहिषीम्यां नमः दक्षगुल्फे। ३०. 
3७ ढं शूरमंजनीभ्यां नमः दक्ष पादांगुलिमूले। ३१.३ णं वीर- 
विकरणाभ्यां नयः दक्षपादाङ्गुल्यग्रे। ३२. ॐ तं षण्मुखभृकुटीभ्यां 
नमः वामपादमूले । ३३. ३ थं वरदलञ्जाभ्यां नमः वामजानुनि । 
३४. ३ दं वामदेव दीघंघोषणाभ्यां नमः वामगुल्फे। ३५. ॐ घं 
वक्रतुण्डघवुर्घे राभ्यां नमः वामाङ्गुलिमूले। ३६. & नं ट्विरदयामि- 
नीभ्यां नमः वामाङगुल्यग्रे। ३७. ३५ पं सेनानीरात्रिभ्यां नमः दक्ष- 
पारश्चे। ३८. & फं कामान्धग्रामणीभ्यां नमः वामपार्श्वे । २९. 3 
बं मत्तशशिप्रभाभ्यां नमः पृष्ठ । ४०. & भं विमत्तलोललोचनाभ्यां 
नमः नाभौ । ४१. ३» म मत्तवाहनचन्चलाभ्यां नमः जठरे। ४२. 
३% यं त्वगात्मभ्यां जटीदीप्तिभ्यां नमः हृदि। ४३. ३ॐ रं असगा- 
त्मभ्यां मुण्डीसुमगाभ्यां नमः दक्षांसे। ४४. ३» लं मांसात्मभ्यां 
खड्गी दुर्भगाभ्यां नमः ककुदि । ४५. ॐ वं मेदात्मभ्यां वरेण्यशित्रा- 
भ्यां नम: वामांसे। ४६. ३» शं अस्थ्यात्मभ्यां वृषकेतनभगाभ्यां 
नम: हृदयादि दक्षहस्तान्तम्‌ । ४७. ३2 षं मज्जात्मभ्यां भक्तिप्रिय- 
भगिनीभ्यां नमः हृदयादि वामहस्तान्तम्‌ । ४८. ॐ सं शुक्रात्मम्यां 
गणेशभोगिनीम्यां नमः हृदयादि दक्षपादान्तम्‌ । ४९. ३ हूं प्राणा- 
त्मभ्यां मेघनादसुभगाभ्यां नमः हृदयादिवामपादान्तम्‌ । ५०. ३४ 
ळ शक्त्यात्मभ्यां व्याप्तिकालरात्रिभ्यां नमः जठरे। ५१. ॐ क्ष 
परमात्मम्यां गजेश्वरकालिकाभ्यां नमः मुखे । 


ततो लक्ष्मीविनायकमन्त्रस्य जपसङ्कूल्पं न्यायसङ्कुल्पः्च कुर्यात्‌ । 
तद्यथा-- 
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अस्य श्री लक्ष्मीविनायकमन्त्रस्य अन्तर्यामी ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, लघ्मीविगायको देवता, श्रीबीजम्‌ स्वाहा शक्तिः, ममाभोष्ट- 
कार्यसिद्धघर्थे जपे विनियोगः । एवं विनियोगं कृत्वा न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 
यथा---3 अन्तर्यामित्रहृषये नमः शिरसि । ३५ गायत्रीछन्दसे नमः 
मुखे । ३% लक्ष्मीबिनायकदेवताये नमः हृदये । ३५ श्री बीजाय नमः 
गृह्यं । ॐ स्वाहाः शक्तये नमः पादयोः । इति ऋष्यादिन्यासः । अथ 
षडङ्गन्यासः--3ॐ श्रां गाँ हृदयाय नमः । ॐ श्रीं गी शिरसे स्वाहा । 
३ श्रृ गू शिखायै वषट्‌ । ॐ श्रः ग: कवचाय हुम्‌। ॐ श्रौ गौः 
नेत्रत्रयायवषट्‌ । ॐ श्रं ग अस्त्राय फट । एवं षडङ्गन्यासान्‌ विधाय 
श्री लक्ष्मीविनायक ध्यायेत-- 


३% दन्तामये चक्रवरौ दद्यानं कराग्रगं स्वर्णधटं त्रिनेत्रम्‌ । 
धृताव्जयालिङ्गितमब्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभ मोडे ।॥। 


स्वदेहे मण्ड्कादिपरतन्त्वान्तदेवता विन्यस्य लक्ष्मीविनायकदेवता- 

पीठे मण्ड्कादिपरतन्त्वान्तदेवताः क्रमेण संस्थाप्य पीठपूजां कुर्यात्‌ । 
ततः पीठशक्तीः प्रतिष्ठाप्य ताः पुजयेत्‌। यथा-दिक्षविदिक्षु मघ्ये च 
पूर्वादिक्रमेण-१. ॐ तोव्राये नमः। २.३४ चालिन्यं नमः। ३. ३१ 
नन्दायै नम: । ४. 3ॐ भोगदाये नमः। ५. 3 कामरूपिण्ये नमः । 
६. 3 उग्राये नम: । ७. ३७ तेजोवत्ये नम: । ८. ३५ सत्याये नमः । 
विष्ननाशिन्य नम: । ततः ३» गं सवशक्तिकमलासनाय नमः, 

इति नाम मन्त्रेणासनं दत्वा तत्रेव लक्ष्मोगणेंशं संस्थाप्य षट्कोण- 
मण्डलमध्ये हृदयाद्यंगानि पूजयेत्‌ । ततोऽष्टदलेषु-१. ३ बलाय 
नम: । २. ३» विमलाय नम: । ३. ३ कमलाय नमः। ४. ३ॐ वन- 
मालिकाये नम: । ५. ३७ विभीषिकाय नम:। ६.  मालिकाय 
नमः । ७. ॐ शाद्ध[ू्यं नम: । ८. 5» वसुमालिकाय नमः । इत्यष्टौ 
शक्ती: समभ्यच्ये तत्रेव दक्षिणपाश्वे-ॐ शङ्खाय नमः-वामपाररवें- 
उ>पद्मनिभये नमः । इति पूजयेत्‌। ततो भूपुरे-पूर्वादिक्रमेण-१. ३2 
लं इन्द्राय नम: । २. ३» र्‌ अग्नये नम: । ३. 3» मं यमाय नम: । 
3५ क्षं नित्रंतये नम: । ५. ३% वं वरुणाय नम: । ६. ३ॐ यं वायवे 
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नम: । ७. ३% क्‌ कुबेराय नम: । ८. ३० ह ईशानाय नम: । ६. ॐ 
अं ब्रह्मणे नम: । १०. ३& अं अनन्ताय. नमः। ततो भूपुरादुवहिः 
अस्त्राणि-१. 3 वं वज्त्राय नमः । २. ॐ शं शक्त्ये नम: । ३. अ 
दं दण्डाय नम: । ४. ॐ खं खड्गाय नमः । ५. ॐ पां पाशाय नमः । 
६. 3 अं अङकुशाय नम: । ७. ॐ गं गदाये नमः । ८. ॐ त्रि त्रिश- 
लाय नम: । &. ३७ पं पद्माय नमः । १०. 3 चं चक्राय नम: । 

'ततो लक्ष्मीगणेशं षोडशोपचा रे: पुम्पुज्य ततश्चतुलंक्षावृत्या मन्त्र- 
जप: कार्य: । तत्र लक्ष्मीगणेशमन्त्रः | मन्त्रमहोदघौ | "ॐ [श्रींगं 
सौम्याय गणपतये वरवरद सरवंजनं मे वशमानय स्वाहा” इति 
अष्टाविशतिवर्णो लक्ष्मी विनायक मन्त्र: । जपदशाशेन बिल्ववृक्षसमि- 
ज्डिहोम: कार्य: । तदृशांशतस्तर्पणं तद्दशांशेन मार्जनं दद्दशांशेनब्राह्वा- 
णाँश्व भोजयेत्‌ । 


एवं सिद्ध मनौ मन्त्री प्रयोगान्‌ कर्तुमहंति। 
ऊरु मात्रे जले स्थित्वा मन्त्री ध्यात्वाक मण्डले ॥ 
एवं त्रिलक्षं जपतो धनवृद्धिः प्रजापते। 
बिल्वमूलं समास्थाय तावज्जप्त्वे फलं हि तत्‌॥ 
अशोककाष्ठज्वं लिते - बह्वावाज्यक्त तण्डुलेः। 
होमतो वशयेद्विवं अर्ककाष्ठे शुचावपि॥ 
खदिराग्नो -नरर्पात लक्ष्मी पायसहोमतः। 


इति मन्त्र महोदध्युक्त लक्ष्मीविनायकपुरश्चरणम्‌ 


"मकर ५७-- 


५ न 


अथ सहासत्युञ्जयजपविधि; 


जपकर्ता आचम्य प्राणानायम्य सङ्कल्प कुर्यात्‌ :--विष्णुविष्णु- 
विष्णुं अद्येत्यादि देशकालौ सङ्कीत्ये पूर्वोच्चारित ग्रहगुणगणविशेषेण 
विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः | यजमानस्य वा | श्रृति- 
स्मृतिपुराणो क्तफलप्राप्त्यर्थं ममात्मनः | यजमानस्य वा ] शरीरे- 
ऽमुकपीडा निरसनपूर्वंक सद्यः आरोग्यलाभार्थ श्री महामृत्युञजय- 
देवताप्रीत्यर्थं सङ्कल्पितसंख्यापूत्त॑ये यथासंख्यं श्री महामृत्युञजय- 
मन्त्रजपमहं करिष्ये [ करिष्यामि वा ] एवं सङ्कल्प्य न्यासान्‌ 
कुर्यात्‌ । तत्रसङ्कुल्पः--3ॐ अस्य श्री महामृत्युञजयमन्त्रस्य वसिष्ठ 
ऋषि: श्री महामृत्युङजयरुद्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः हों बीजं, जूं 
शक्तिः, सः कीलकं श्री महामृत्युङजयदेवताप्रीत्यरथं न्यासे जपे 
च विनियोगः । न्यासाः--3ॐ वसिष्ठ ऋषये नमः शिरसि । ३ॐ 
अनुष्टुप छन्दसे नमः मुखे । श्री महामृत्युञजयदेवताये नमः हृदये । 
३% हों बीजाय नमः गुह्ये । ॐ ज्‌ शक्तये नमः पादयोः । ॐ सः कील- 
काय नमः सर्वाङ्गेषु । अ त्यम्बकं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ३ यजामहे 
तर्जनीभ्यां नम: । ३» सुगन्धि पुष्टिवद्धनं मध्यमाभ्यां नमः। ३% 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ अनामिकाभ्यां नम: । ॐ मृत्योर्मुक्षीय कनि- 
ष्ठिकाभ्यां नमः । ३» मामृतात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । एवं उक्त- 
क्रमेण हृदयादिषडङङ्गन्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 
ध्यानम्‌ 
३४ चन्द्रो-द्भासितमूर्धजं सुरपति पीयूषपात्रं महत्‌ , 
हस्तान्जेन दधन्सुदिव्यममलं हास्यास्यपङ्करुहम्‌ । 
सूर्यन्द्रग्निविलोकनं करतले: पाशाक्षसुत्राङकुशा- 
भोजं बिश्रतमक्षयं पशर्पात मृत्युञजयं तं स्मरेत्‌ ॥ 
ततो मानसोपचारैः सम्पूजयेत--3ॐ लं पृथिव्यात्मक गन्धं समपं- 
यामि। ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं सम०। & यं वाय्वात्मक धूपं 
सम०। 3 र॑ तेजसात्मकं दीपं सम०। 3 वं अमृतात्मकं नेवेद्य 


१६ यज्ञदी पिका 


सम० । 3 सं सर्वात्मक मन्त्रपुष्पं सम०। अथ जपमन्त्र:-३» हौँ ज्‌ 
स: ॐ भूर्मृखः स्वः ३५ त्र्यम्बकं यजामहै सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उवर्वारुकमिवबन्धनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ३ॐ स्वः भूवः भूः ३» सः 
जूं हों 5 । इति षट्‌ प्रणवोपेतं महामृत्युञ्जयमन्त्रं जपेत्‌ । 
अपेणम्‌-अनेन यथाशक्ति महामृत्युङजयजपाख्येन कर्मणा तेन श्री 
महामृत्युञजयदेवता प्रीयतां तां न मम । ततः प्राथंयेत्‌-- 
३७ मृत्युञजयमहारुद्र त्राहि मां शरणागतम्‌ । 
जन्ममृत्युजरारोगे:ः पीडितं कमंबन्धने: ॥। 
3 मृत्युञजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे । 
अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॥ 
मन्त्रहीनं क्रिया० । ४ यस्यस्मृत्या च० । ततस्तत्तदृशांसहोम- 
तर्पणमार्जनादिक कुर्यात्‌ । 


इति महामृत्युञजयजपविधिः 


“PFS 


अथ प्रायश्चित्तम 


अथ यागं चिकोर्ष: यागाधिकारसिद्धयथं द्वादशाब्दं ३६० षडब्दं 
१८० सार्ड्वाब्दं ९० त्र्यब्दं ४५ अब्दं वा गवां मुल्ग्रे पुरतो निघाय 
प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । 

3५. तत्सदद्यत्यादि स्मृत्वा अमुकगोत्र: शर्माऽहं अमुकयागाधि- 
कारार्थं -.मत्सकलपातकनिवृत्यथं च विऽणृपूजनपूर्वंक देहशुद्धय्थं 
अमुकप्रायश्चभितमहं करिष्ये । तत्रादौ षाडशोपचारेः पञ्चोपचारर्वा 
विष्णुं सम्पूज्य ततः क्लिन्नवासः घर्माधिकारिणः सम्यान्‌ प्रदक्षिणो- 
कृत्य साष्टाङ्गं प्रणमेत्‌ । ततः सम्या: पृच्छन्ति 

किन्ते कार्य वदास्माकं कि वा मृगयसे द्विज ? । 

तत्वतो ब्रहि .तत्सवं सत्यं हि गतिरात्मनः॥ 

अस्माक चव सवषां सत्यमेव. परं बलम्‌ । 

यदि त्वं रक्षसे तित्यंनियतं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥ 

यद्यागतोऽस्यसत्येन न त्वं शुद्धयसि कहिचित्‌ । 
ततोऽञ्जलिं बध्वा ब्राह्मणान्‌ प्रार्थयेत्‌ 
समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः। समुत्थितापत्कुलघूमकेतवः॥ 

अपारसंसारसमुद्रसेतवः। पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ १॥ 

आपद्धनघ्वान्तसहस्रभानवः। समीहितार्थार्पणकामधेनवः ॥ 

समस्ततोर्थाम्बुपवित्रमूर्तयः । रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसव: ॥२॥ 


विप्रीघदशेनात्‌ क्षिप्रं क्षीयन्ते पापरांशयः। 
वन्दनान्मङ्गलाजप्तिरचनादच्युतं पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
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आधिव्याधिहरं नृणां मृत्युदारिद्रथनाशनम्‌ । 
श्री: पुष्टि कीतिदं वन्दे विप्राणां पादपङ्कजम्‌ ॥ ४ ॥ 

ततों गोवृष निष्क्रयद्रव्यसङ्कुल्पः-- 

३५ तत्सत्‌ करिष्यमाणामुकप्रायश्चित्ताङ्गत्वेन इदं गोवुषनिष्क्रय- 
द्रव्यं सम्येभ्यो दातुमहमुत्सज्ये । तेन श्रोपापापहामहाविष्णुः प्रीय- 
ताम्‌ । प्राथ येत्‌-- 

गवामङ्गेषु. तिष्ठन्ति ` भुवनानि ` चतुर्दश । । 
यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ 


सङ्कल्पितं द्रव्यं सभ्याग्रे निधाय ततः प्रायश्चित्ती ब्रयात्‌--अमु- 
"कस्य ममं जन्मप्रभृति अद्य यावत्‌ ज्ञाताज्ञातं कामाकाम-संकुदसक्रत्कृत- 
कायिक-वाचिक~मानसिक-सांर्सागक-स्पुष्टास्पुष्ट-भृक्ता भेक्त-पीतापीत- 
`सकलंपातकातिपातकोपपांतक-गुरु-लघ्‌-स्थूल-सूक्ष्मपातकसङ्कुरीकरण- 
"मलिनीकरणापांत्रीकरण-जातिश्रंशकर ' ' प्रकीणेकपातकानां ` मध्ये 
सम्भावितानां पापांनां' निरासार्थं मामनुग॒ह्यं प्रायश्रित्तमुपदिशन्तु 
भवन्तः । प्रार्थना--' 


सर्वे धर्मविवेक्तारो गोप्तारः संकला , द्विजाः । 

मम 'देंहस्य संशुद्धि कुवेन्तु द्विजसत्तमाः ॥ ` 

मया कृतं महाघोरं ज्ञातमज्ञातकिल्विषम्‌ । ` 

प्रसादः क्रियतां मह्यं शुभावुज्ञां प्रयच्छत ।। 

पूज्यः कृत: पवित्रोऽहं भत्रेयं द्रिजसत्तमेः ।. 
ततो मामनुगृह्ृन्तु भवन्तः, इति पुनः प्रणमेत्‌ । 


ततः प्रायश्चित्ताङ्गत्वेन निबन्ध-सम्यानुवादकानां - पूजनं कृत्वा 
पूजाङ्ग त्वेन किश्चिद्रव्यक्च निधाय ततोऽनुवादकं सम्पूज्य तस्म पापा- 
नुसारेण दक्षिणां दद्यात्‌ । ततः सभ्याः पुस्तकवाचनपूवकमनुवाद- 
कस्याग्रे कथयेयुः, अनुवादकश्च कर्त्तारं प्रति वदेत्‌ । तद्यथा-सभ्य- 
रुपदिष्टोऽन॒वादकः--अमुकगोत्रस्यामुकशर्मणस्तव जन्मप्रभृति अद्य- 
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यावत्‌ ज्ञाताज्ञात-कामाकाम-सक्कदसक्कत्कृत-कायिक-वाचिक-मान- 
सिक-सांसगिक-स्पृष्टास्पृष्ट-भृक्ता भक्त-पीतापीत-सकलपातकातिपात- 
कोपपातक-गुरु-लघु-स्थूल-सूकष्मपात क-स ड्भु री क रण-म लिनो क रणा पा- 
त्रीकरण-जातिभ्रंशकर-प्रकोणेक्रपातकानां मध्ये सम्भातितानां 
पापानां निरासाथं सम्येरुपदिष्टं अमुकप्रायश्चित्तं गोनिष्क्रयद्रव्यदान- 
घ्रत्याम्नायद्वारा प्राच्योदीच्याङ्गसहितं त्ववा आचरितव्य तेन तत्र 
शुद्धिभेविष्यति । अतसःवं सर्वेम्यः पातकेम्यः कतार्थो भविष्यसि । 
इति निरुपदिशेत्‌। कर्त्ता---% भवदनुग्रहः, इत्यङ्गोकृत्प प्रणम्य 
अनुवादक विसृजेत्‌ । तदनन्तरं तीर्थ गृहे वा ,कताह्विक्रो यजमान 
देशकालौ सद्धीत्ये अमुकगोत्रोत्पनोऽहं मम जन्मंत्रभत्यादि। निरा- 
साथत्यन्तं अमुक्रयागाधिकारार्थं _ सम्योपदिष्टं अदः _ प्रायश्चित्त 
प्राच्योदीच्या ङ्ग महितं अमुकप्रत्याम्नावेन [ सुवर्णरंजतभ्रत्याम्नायेन ] 
अहमाचरिष्ये । तथा-वपनं, दन्तघावनं पंच्चगंग्यादिदश विधस्नाना- 
निच करिष्ये । इति सङ्कल्प्य प्राथयेत-- | 


b YS) | | 
~ >. ॥ ७ डं 


श्वण भो त्वमिदं विप्र ! तुल्यमादिश्यते *व्रनम । 
तत्तु यत्नेन कत्तेव्यं अन्यथ' तद॒वथा/भवेत्‌ ॥ . . 
ततः शिरसि हस्तं निधाय--- . . - -.-.... 
आत्मनः शुद्धिकामा वा पितृणां तृत्तिहतवे । 
वपनं कारयिष्मामि तीरेऽहं तव जाह्ववि ! ।। 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। 
केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्‌ वपाम्यहम्‌ ।। 
महापापोपपापाभ्यां केशलोमनखा ` द्विजाः । ' 
क्षरादच्छिन्नसर्वाङ्गास्ते मे दोषाः पतन्त्यधः ॥ 
इति श्लोकान्‌ षठित््वा शिखाकक्षोपस्थ = वर्ज्यं .. नखलोमकेशा- 


दीनां क्रमे णोदक्संस्थं वपनम्‌ । अत्र वपनाङ्गं स्तानम्‌ । क्षौरान्ते द्वादश 
गण्डषान्‌ [कुल्ला | कृत्वा दन्तधावनक्राष्ठं गहीत्वा अभिमन्त्रयेत्‌-- 
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आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजा: पशुवसूनि च । 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेघां च त्वन्नो देहि वनस्पते ! ॥ 
ततो दन्तान्‌ धावयित्त्वा पठेतू-- | 
३ॐॐ अन्नाद्यायव्युहृऽ्व६ सोमो राजाय मागतम्‌ ॥ 
_ स मे मुखं प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च॥ 
मुखदौरगेन्व्य नाशाय दन्तानां च विशुद्धये । 
ष्ठीवनाय च . गात्राणां कुर्वःहं दन्तधावनम्‌ । 


भस्मादिदशविधस्नानद्रव्याणि-- 


. भस्मस्नानम्‌--3ॐ प्रसद्यभस्मना० 
, मृत्तिकास्तानम्‌--3 स्योना पृथिवी० 
. गोमयस्नानम्‌--3% मानस्तोके० 
. पञ्चगव्यस्नानम्‌--3ॐ गन्धद्वाशम्‌, गायत्र्या, पयः पृथिव्याम्‌ ०, 
दधिक्राब्ण:०, तेजोऽसि०, देवस्यत्वा० * 

. गोरजस्नानम्‌--3ॐ आयंगौः० 
. धान्यस्नानम्‌--3 घान्यमसि० 
. फलस्नानम्‌--3ॐ याः फलिनी:० 
, सबौंषघीस्नानम्‌--3ॐ या: 5ओषघी:० 
. हिरण्यस्नानम्‌--३% हिरण्यगर्भः० 
. गङ्गोदकस्नानम्‌--3ॐ आपो हिष्ठा० 

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्यं० अङ्गीक्रतप्रायश्चित्ता- 
ज्भरत्वेन विष्णुपुजनपुर्वक विष्णृश्राद्धं करिष्ये । इति सङ्कल्प्य । शालि- 
ग्रामशिलायां श्वेतचन्दनादिभिविष्ण्‌ सम्पूज्य । देशादि स्मृत्वा विष्ण- 
प्रीत्ययं प्राय श्रित्ताङ्गं विष्णृश्राद्धसम्पत्तये श्रोविषण्‌ इशेन युग्मत्राह्मण- 
भोजनपर्याप्तामान्तनिष्क्रयीभूतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदेवतं चतुर्भ्यो 
ब्राह्मणेम्यो यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सृञ्ये। तेन पापापहा 
महाविष्णुः प्रीयताम्‌ । ततः पुर्वोच्चारित० पूर्वाङ्गगोदानमहुं करिष्ये । 
गोनिष्क्रयद्रव्यमादाय । देशकालौ सङ्कीत्ये० अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं 


०९ ७ A) ०७० 


० Mf GNM 22 


१ 


SN आफ 


स्मात्ते-यज्ञदी पिका २१ 


प्रायश्चित्तपुर्वाङ्ग तया विहितं गोदानप्रत्याम्नायद्वारा यथाशक्ति गो- 
निष्क्रयभूतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतम्‌ अमुकगोत्राया5मुकश मंणे ब्राह्म- 
णाय दातुमहमुत्सज्ये । प्राथना-गाबो ममाऽग्रतः 'सन्तु गावो मे सन्तु 
पृष्ठत: | गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । ततो व्या हू ति- 
भिराज्येना$ष्टोत्तरशतमष्टा विशति वा होमं करिष्ये । - 


तत्र पच्चभूसंस्कारपुवेक्रबिटनामाग्नेः प्रतिष्ठापनं करिष्ये! 
तद्यथा । रत्निमात्रस्थण्डिले कुशेः परिसमूह्य । तानु कुशानंशान्यां. 
परित्यजेत्‌ । गोमयोदकाम्यामुपलिप्य । स्फ्यमूलेनोल्लिख्य । अनामि- 
काङ्गुष्ठन मृदमुद्धत्य । जलेनाम्युक्ष्य । ॐ अग्निन्दृत पुरोदघे हव्यवाह 
मुपत्रवे । देवाँ ञआसादयादिह । इत्यग्नि. स्थापयेत्‌ । ब्रह्मवरणम्‌। 
अस्मिन्व्याहृत्यादिहवनकर्मणि एभिर्व रणद्रव्ये रमुक गो त्रम मुकशर्माणं 
ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे । वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम्‌ । ततः कुश- 
कण्डिका । अन्नेदेक्षिणतः ब्रह्मासनम्‌ । अन्नेरुत्तरतः प्रणीतासन- 
द्वयम्‌ । ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम्‌ । अत्र त्वं मे ब्रह्मा भव । प्रणीतापात्रं 
पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशेराच्छाद्य प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो 
मुखमवलोक्य द्वितीयासने निदध्यात्‌ । ततः परिस्तरणम्‌ । आग्नेया- 
दीशानान्तम्‌ । ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम्‌ । नेऋृत्याद्वायव्यान्तम्‌ । अग्नितः 
प्रणीतापर्येन्तम्‌ । अग्नेरुत्तरतः पात्रासादनम्‌ । पवित्रच्छेदताथं कुश- 
त्रयम्‌ पवित्राथं कुशपत्रद्वयम्‌ । प्रोक्षणीपात्रम्‌। आज्यस्थाली । 
संमाजनकुशाः पश्च । उपयमनकुशाः सप्त। समिघस्ति्रः । स्रुवः । 
आज्यम्‌ । मन्त्रसाधितपश्चगव्यम्‌ । ब्रह्मकूचंम्‌ । पूर्णपात्रम्‌ । पवित्रः 
करणम्‌ । तत्र क्रम: | द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय द्वौ मूलेन प्रदक्षिणी- 
कृत्य त्रिभिश्छिन्ध द्वौ ग्राह्यौ त्रिस्त्याज्यः । सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं 
त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय । त्रिरुत्पवनम्‌ । प्रोक्षण्याः सव्यहस्तकरणम्‌ । 
त्रिरुहिङ्गनम्‌ । प्रणोतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम्‌ । प्रोक्षणीजलेनासा- 
दितवस्तुसेचनम्‌ । अर्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीं निधाय । आज्यस्था- 
ल्यामाज्यनिर्वापः। अधिश्रयणम्‌ । ज्वलदुल्मुकेन पयग्तिकरणम्‌ । 
इतरथावृत्तिः । स्रुवप्रतपनम्‌। संमार्गेकुशानामग्रेरन्तरतो मूलर्बाह्यतः 
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सरुवं ¦ संमाज्यं । प्रणीत्तोदकेनाम्युक्ष्य पुनः प्रतप्य दक्षिणदेशे निद- 
श्यात्‌ । आञ्यमुद्वास्याग्ने रुत्तरतः प्रणीतापश्चिमतो निधाय । आज्यो- 
त्पवनम्‌ । आज्यावेक्षणम्‌। सत्यपद्रव्ये तन्निरसनम्‌ । पुनः प्रोक्षण्यु- 
त्पवनम्‌ । आज्यमग्नेः पश्चिमतो निधाय उपयमनकुशान्‌ वाम हस्ते- 
कृत्वा घ॒ताक्ताः समिधम्तित्रः. दक्षिणहस्तेनादायोत्तिष्ठन्‌ प्रजापति 
मनसा ध्यात्वा तूषणीमग्नौ क्षिपेत्‌ । ततः प्रोक्षण्युदक्रेन सपवित्रकरेण 
ईशानादि अग्ने: प्रदक्षिणं पर्यृक्ष्य पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्‌ । 
दक्षिणंजान्ताच्य ब्रह्मणान्वारव्धः स्रवेणाज्याहुतीर्जु होति । ॐ प्रजा- 
पतये स्वाहा । इदं प्रजापतयें० । इति हुतशेषस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेपः । 
एवं सर्वत्र। ३» इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय० । ३» अग्नये स्वाहा । 
इदमग्नये० । ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय० । अनन्वारब्ध:-- 
न | इति प्राग्रश्चित्तम 


अथ व्याहृतिहोमः 


अष्टोत्तरशतमष्टाविशतिर्वा । ३ भू० स्वाहा । इदमगर्नये० । 
ॐ भूवः स्वाहा । इदं वायवे० । अ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय० । ॐ 
भूर्भुवः स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये० । एव सप्तविशतिवारं कृतेऽष्टो- 
त्तरशतमाहुतयः। सप्तवारं कृते अष्टाविशतिराहुतयः । ततो ब्रह्म- 
कुर्चन पश्चगव्यहोमः। ॐ इरावतो धेनुमती हि भूतठ० सूयवसिनो 
मनवे दशस्या. व्व्यस्कक्रब्म्ना रोदसी व्विष्णवे ते दाधत्थं पृथिबोम- 
भितो मयूखेहं स्वाहा । इदं प्रथिव्ये०। 3» इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा 
निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पा९9सुरे स्वाहा । इदं विष्णवे० । ॐ मो 
नस्तोके तनये मा न ऽआयुषि मा नो गोषु मा नो ऽअश्वेषु रीरिष€ । 
[नो व्वोरान्नू. दुद्र भामिनो व्तघीहविष्मन्तई सदमित्वा हवामहे 
स्वाहा । इर रुद्राय० । उदक्रोपस्पशंः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय ऽआपो 
भवन्तु पीतये । शां योरभिस्रवन्तु न« स्वाहा । इदमझ्भूयो ० ।. ( ब्रह्म 
यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः धुरुचो व्वेन ऽआव९। स बुघ्न्या 
ऽउपमा ऽअंस्य व्विष्ठा? सतश्च योनिमअतश्च व्विव + स्वाहा । इदं 
ब्रह्मणे०. ) । इति केचित्पठन्ति । ३% अग्नये स्विऽटकृते स्वाहा । इद- 
मग्नये स्विष्टकृते नमम । 


इति व्याहृतिहोमः 


०-० OO — 


अथ प्रायश्चित्ताहुतयः ` 


3७ भूः स्वाहा । इदमग्नये० । ३» भवः स्वाहा । इदं वायत्रेऽ । ३१ 
स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय० । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्ञ 
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हेडोऽअवयासिसीष्ठाई । यजिष्ठो व्वह्वितमह शोशुचानो व्विशश्वा 
्षा१%सि प्रमुमुर्घ्यस्मत्स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। 3 स 
त्वन्नो ऽअग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो ऽअस्या ऽउषसो व्युष्टौ । अव 
यक्ष्व नो वरुणठ० रराणो व्वीहि मृडीकठ० सुहवो न ऽएघि स्वाहा । 
इदमरनीवरुणाम्यां० । ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्व मया 
ऽअसि। अयानो यज्ञं वहास्ययानो घेहि मेषजठे० स्वाहा । इदमग्नये 
अयसे०। ३% ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता 
महान्तः । तेभिर्नो ऽअद्य सवितोतविष्णूविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्का 
स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विइवेभ्यो देवेभ्यो मरुद्धय 
स्वकम्यश्च न मम । 3 उदुत्तमं व्वरुण पाशमस्मदवाधमं व्वि मध्यम 
१श्रथाये।. अथा व्वयमादित्य व्रते तवानागसोऽअदितये स्याम 
स्वाहा । इदं वरुणायादित्यायादिततये न मम । ॐ प्रजापतये स्वाहा । 
इद प्रजापतये न मम । संस्रवप्राशनम्‌ । आचमनम्‌ । पवित्राभ्यां 
माजनेम्‌ । ३५ सुमित्रिया न ऽआप 5ओषवधय:€ सन्तु । इति प्रणीतो- 


दकेन्‌ मार्जयेत्‌ । ब्रह्मणे.. पुर्णपात्रदानम्‌ । अद्य. प्रायचित्ताङ्गहोम- 
कमणि कृताऽक्ृतावेक्षणरूपब्रह्मकमंप्रतिष्ठाथं इदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं 
असुकनामगोत्राय ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुभ्यमहं संप्रददे । अथाग्नेः पश्चात्‌ 
प्रणीताविमोकः । ॐ दुमित्रित्रयास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यश्च 
व्वयं द्विष्म । ततः तारकोदये व्रतग्रहणं करिष्ये । हवनशेषं पश्च- 
गव्यं पिवेत्‌ । तत्र मन्त्र: । यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । 
प्राशनात्पश्वगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ । ततः प्रधानगोनिष्क्रय- 
सङ्कल्पः । देशकालौ सङ्गीत्यं अमुकगोत्रः अमुकशर्मा मम जन्मप्रभृति 
अद्यदिनं यावत्‌ ज्ञाताऽज्ञात-कामाऽकाम-सकृदसङ्गृत्कृतकायिक- 
वाचिक-मानसिक-सांसगिक-स्पृष्टा-ऽस्पृष्ट-भृक्ताऽभृक्त-पीताऽपीत-स- 

कलपातकातिपातकोपपातक-लघूपात सङ्कुरीक रण-मलिनीकरण-अपा- 

त्रीकरण-जातिश्रंशकरप्रकीणेकपातकानां मध्ये सम्भावितानां पानानां 
निरासार्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्यं पषंदुपदिष्टं गोनिष्क्रयद्रव्यदान- 
प्रत्याम्नायद्वाराऽङ्गीकृताऽमुकप्रायश्चित्तस्य  संसिद्धयर्थं यथायथा- 
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नामगोत्रेम्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सृज्ये । प्रार्थना । गवामङ्गेषु 
तिष्ठन्ति भूवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके 
परत्र च। इति प्रधानसङ्कुइपः। सङ्कल्पितद्रव्यं अद्धम आचार्याय 
अद्धं सभ्येम्यो दद्यात्‌। अद्येत्यादि० अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं 
आचीर्णस्याऽमुकप्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गानि करिष्ये। ततः पूर्ववत्‌ 
व्याहृहिहोमं अष्टाविशतिः कुर्यात्‌ । तद्यथा। देशकालौ सद्धीत्यें० 
अङ्गीकृतप्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गत्वेन व्याहृतिहोमं करिष्ये। ॐ भूः 
स्वाहा । इदमग्नये०। ३ भूवः स्वाहा। इदं वायवे । -३ॐ स्वः 
स्वाहा । इदं सूर्याय । ॐ भूर्भृवः स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये० । 
एवं सप्तवारं कृते अष्टाविशतिराहुतयः ।- ततः अङ्गीक्ृतप्रायश्चित्त- 
स्योत्तराङ्गत्वेन विष्णपूजनं विष्णृश्राद्धं च करिष्ये | यथोपचारेचिष्णु 
सम्पूज्य पूजनान्ते यथाशक्ति द्रव्यमादायः देशादिं स्मृत्वा श्रीविष्णु4 
प्रीत्यर्थं प्रायश्चित्ताङ्ग विष्णृश्चाद्धसम्पत्तयेः श्रीविष्णू देशेन युग्मब्राह्मण 
भोजनपर्याप्तमामान्नचतुष्टयनिष्क्रयी भूतं द्रव्यं रजत चन्द्रदेवतं चतुर्म्यो 
ब्राह्मणेभ्यो यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये ।. तेन श्रीपापापहा 
महाविष्णुः प्रोयताम्‌ । ततः उत्तराङ्गगोदानमँ । "देशादि स्मृत्वा 
गोत्रः शर्मा प्रायश्चित्त स्योत्तराङ्गतया विहितं ,गोदानप्रत्याम्नायद्रारा 
यथाशक्तिगोनिष्क्रयभूतं द्रव्य रजतं चन्द्रदेवतम्‌ अमुकगोत्राया 
5मुकशमण ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सञ्ये । प्रार्थना । गावो ममाग्रतः सन्तु 
मावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
ततो ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पः । देशकालौ सङ्कीत्ये कृतस्य सर्वेप्राय- 
श्चित्तक्मंणः साङ्गतासिङ्चर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं द्वादशसङ्कया- 
कान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये । तेन श्रीपापापहा महाविष्णुः प्रीयताम्‌ । 


इति प्रायश्चित्ताहुतयः 


“AER 


अथ दरादानानि 


` ` गो-भू-तिल-हिरण्याज्यं वासो धान्यगुडानि च। रौप्यं लवण- 
मित्याहुः दश दानानि पण्डिताः । इति प्रथमदिनक्कत्यम्‌ । 


संक्षेपतो नूतनयश्लोपबीत धारणक्रम 
तत्रादौ-आचम्य प्राणानायम्य मासपक्षतिथिवासरादिक सस्मृत्य 
मम .  श्रौतस्मार्तकर्मामुष्ठानसिद्धयर्थं नूतनयज्ञोपबोतधारणमहं 
करिष्ये । इत्येवं सङ्कल्पं कृत्वा ''इदं विष्णुः” इत्यादिना. मन्त्रेण 
यज्ञोपवीतं त्रिगुणी कृत्वा “आपोहिष्ठा०” इत्यादिभिसित्रिभिमन्त्रः 
यज्ञोपवीतं: प्रक्षाल्य दशगायत्री मन्त्रैयज्ञो पवीतम भिमन्त्र्य नवतन्तुदेव- 
तानामावाहनं कुर्यात्‌ । तद्यथा-- SSE 

१. प्रथम तन्तौ ॐकारं आवाहयामि । न्यसामि । 


२. द्वितीय ” ३9 अग्निदूतम्‌० ११ अग्नि आवा०। 
३. तृतीय » ३ नमोऽस्तु ० ` » सर्पान्‌ आवा० । 
5४. चतुर्थं » क वयध-सोम० ” सोमम्‌ आवा०। 
५. 'पश्चम ” ३ उदीरतामवर० " पितृन्‌ आवा०। 
६. षष्ठ » ॐ प्रजापतेन० ११ प्रजापतिम्‌ आवा० | 
७. सप्तम ” अ आनोनियुद्धि:० » अनिलम्‌ भावा० । 
८. अष्टम » ३% सुगावोदेवा:२ ७” यमम्‌ आत्रा० । 
६. नवम » > विश्वेदेवासः० » विश्वान्देवान्‌ आवा० | 
ततो ग्रन्थिमध्ये-- 
१. ॐ ब्रह्मज्ञानम्‌ ० ११ व्रह्मणे नमः दह्माणमावा० । 
२. ३५ इदं बिष्णुवि० "' विष्णवे० विष्णुमावा० । 


३. ३७ त्र्यबकंयजामहे० >» रुद्राय० रुद्रमावा० । 
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प्रणवाद्यावाहिततन्तुदेताभ्यो० ग्रन्थिदेबताम्यो० सर्वोप० गन्धा- 
क्षत० सम० । इत्येवं मानसोपचारे: सम्पूज्य ध्यानं कुर्यात्‌ । 
घ्रजापतेयंत्महजं ,पवित्रं कार्पासतूत्रोद्धव ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
ब्रह्मत्वसिद्धथ च यशः प्रकाशं जपस्य सिद्ध कुरुब्रह्मसूत्रम्‌ ॥ 
“३% युवासुवासा- ०” । ततो मध्ये-मध्ये द्विद्विराचम्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
यज्ञोपवीतस्य धारणं कुर्यात्‌ । 
धारणमन्त्रः--3 यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ 
 प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रच . प्रतिमुच्च शुश्रं 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु ` तेजः ॥ 
जीणयज्ञोपवीतत्यागमन्त्रः-- | 
३ एतावद्विनपर्येन्तं ब्रह्म त्व॑ - धारितं मया। 
जीणंत्वात्‌ त्वत्‌ परित्यागोः गच्छः सूत्र यथासुखम्‌ ॥ 
शिरोमारगेण तं: निःसार्य यथाशक्ति गायत्री मन्त्रजपं कुर्यात्‌ । जपं 
सवित्रे समप्यं। यस्य स्मृत्या० । 


।। इति ॥ 
ईर 


अथ सघुपकः 


देशकालो सद्धीत्य यजमानः वृतानु ऋत्विजः मधुपकंणा5हूं अच- 
थिष्ये । इति सङ्कल्पं क्त्वा मघ्‌पक् कुर्यात्‌ । 


आसनेषु प्राङ्मुखान्‌ अर्च्यानुपवेश्य यजमानः स्वयं उदङ्मुख 
कृताञजलिः सन्‌ प्राथँयेत-३% साध भवान्‌ ' [ भवन्तः ] आस्ताम्‌ 
[ आसताम्‌ ] अर्चयिष्यामो भवन्तम्‌: [ भवतः ] 3 अचय [ इति 
ज्राह्मणाः वदेयुः ] आचार्यो यथासङ्भयंः' -विष्टरान्‌ गृहीत्वा=ॐॐ 
विष्टराः विष्टराः विष्टराः, इनि ब्रयात्‌ यजमानः-विष्टराः प्रति- 
गृह्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणाः-विष्टरानु प्रतिगृ ह्लीमः। ततो यजमानहस्ता- 
द्विष्टरान्‌ गृहीत्वा-३% वष्मोश्मि समानानासुद्यतामिव सूयः ॥ इमं 
न्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति।। इति मन्त्रण ब्राह्माणा 
प्रत्येकं .विष्टरं, स्वस्वासनतले .उदगग्रं स्थापयेयुः । ततः. फाद्यपात्र 
मादाय-३% पाद्यानि पाद्यानि ५पाद्यानिञइति आचार्यो ब्रूयात्‌ 4 
यजमानः-पाद्यानि प्रतिगृह्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणाः-पाद्यानि प्रतिगृह्ण मः । 

ततो यजमानः पाद्यपात्रमादाय-- 


३५ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्याये विराजो 
दोहः। इति मन्त्रेण प्रथमं दक्षिणचरणं ततो वामचरणं च क्रमेण 
प्रक्षालयेत्‌ यजमान:-विष्टरानु गृहीत्वा, आचार्यः-ॐ विष्टरा 
विष्टराः विष्टराः। यजमानः-विष्टराः प्रतिगृह्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणाः- 
प्रतिगृह्णीमः। ब्राह्मणाः विष्टरानादाय स्वस्वचरणयोरधस्थात्‌ 
उतराग्रं स्थापयेयुः । आचार्यः-ॐॐ अर्घा: अर्घा: अर्घा: । यजमानः- 
अर्घा: प्रतिग॒द्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणाः-अर्घान्‌ प्रतिगृह्णीमः । ३ आपः स्थ 
युष्माभिः सर्वान्‌ कामानवाप्नवानि । इति मन्त्रण ब्राह्मणाः अधपात्र 
शिरसाभिबन्द्य-३% समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । 
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अरिष्टास्माकं वीरा मा परासेंचिमत्पयः । इति मन्त्रं पठन्‌ ऐशान्यां 
दिशि क्षिपेत्‌ । आचार्य:-आचमनीयानि आचमनीयानि आचमनी- 
यानि । यजमान:-आचमनीयानि प्रतिगुह्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणा:-आच- 
मनीयानि प्रतिगृक्तीम:। यजमानहस्तात्‌ आचमनीयपात्रमादाय- 
३% आ मा 'गन्यशसा सर्ठ० सुज वर्चसा तं मा कुरु प्रियं प्रजानामधि- 
पति पशुनामरिष्टि तनूनाम्‌ । इति सक्कन्मत्रेण द्विस्तूषणीसाचामेयुः । 
ततो दात्रा मधुपर्क समादाय-मधूपर्का मधूपर्का मधूपर्का-इत्यन्येनो- 
दीरिते-यजमानः-मधूपर्काः-प्रतिगृत्यन्ताम्‌ । ब्राह्मणाः-मधघूपर्कान्‌ 
प्रतिगृह्हीमः। दातृहस्तस्थमेव समुद्घाटितं मधूपक-3ॐ मित्रस्य त्वा 
चक्षषा प्रतीक्षे, इति मन्त्रेण वोक्ष्य % देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे- 
ऽश्बरिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ इति प्रतिगृह्य तत्पात्रं सव्यहस्तः 
कृत्वा दक्षिणानामिकया-३ नमः इयावास्यायान्नशने यत्तऽ आविद्धं 
तत्ते निष्क्ृन्ताभि-प्रादक्षिण्येन मधूपकमालोडच किच्चिदुभूमो क्षिप्त्वाः 
पुनरेवं द्विवारं उक्तमन्त्रेणालोडय भूमौ निक्षिपेत्‌ । ततः पात्रं भूमौ 
निधाय अनामिकाङ्गुष्ठेन-३% यन्मघूनो मधव्यं परमर्ठ० रूप- 
मन्नाद्यं तेनाहं मधूनो मघव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमोमधव्यो- 
ऽन्नादोसानि । इति मन्त्रावृत्या त्रिः प्राश्नाति । मधुपकंशेषं असचर- 
देशे घारयेत्‌ । शिष्यादिम्यो दद्यात्‌ जले वा क्षिपेत्‌ । ततः शुद्धयथ- 
माचम्य स्वाङ्गानि स्पृशेत्‌ वाङ्म आस्येश्स्तु, इति कराग्रेण- 
मुख।लम्भनम्‌ । ॐ नसोर्भे प्राणोऽस्तु । इति दक्षिणवामनासापुटद्वये 
युगपत्‌ । ॐ कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु, दक्षिणोत्तरौ कणों । ॐ बाह्नोमः 
बलमस्तु, इति उभौ बाहू । ३% ऊर्वोम ओजोऽस्तु, इति युगत्‌ ऊरू । 
३ अरिष्टानि मेऽ ङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु। इति शिर 
प्रभृत्यङ्गानि पाणिभ्यामालभेत्‌ । ततो गावो गावो गावः, इति दाता 
वदेत्‌ । ब्राह्मणा-3ॐॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनाऽस्वसादित्यानाम- 
मृतस्य नाभिः॥ प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामर्दिति 
वधिष्ट । मम चामुष्य यजमानस्योभयो: पाप्मा हतः, उत्सुजतः 
तृणान्यत्तिवति ब्रयात्‌ । 

गोदानसङ्कुल्पः--कृतस्य मधुपर्काद्चचनकर्मेण: साङ्गतासिद्धयर्थः 
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इमानि गोनिष्क्रयभूतानि द्रव्याणि नानानामगोत्रेम्यो ब्राह्मणेभ्यो 
विभज्य दातुमहमुःसज्ये । ततो ब्राह्मणान्‌ प्राथयेत-- 


अस्य यागस्य निष्पत्तौ. भवन्तोऽभ्याथता मया । 

सुप्रसन्नः ` प्रकत्तव्यं कमेदं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

ब्राह्मणाः सन्तु शास्तारः पापात्पान्तु समाहिताः । 

वेदानां चव दातार: पातारः. सवंदेहिनाम्‌ ॥ 

' जपयज्ञस्तथाहोमर्दानेश्च ' ` विविधे शुभः । 

. देवानां च पितृणां च तृप्त्यर्थं याजकाः स्मृताः ॥ 

, येषां ¦ देहे. स्थिता वेदाः 'पावयन्ति ` जगत्त्रयम्‌ । 

ते माँ रक्षन्तु. . सततं. जपयज्ञे व्यवस्थिताः ॥ 

अक्रोधनाः : "शौचपराः सततं ` ब्रह्मचारिणः। 

४ $ ` देवघ्यानपराः नित्यं ` ` प्रसन्नमनसः संदा ॥ 

5. मा5इलीलभाषणा: सन्तु :मा सन्तु परनिन्ःक्राः। 
: . ` ममापि :. नियमा ' ह्येतेः : भवन्तुः- ` भवतामपि॥ ` ` 


BIE FIPS PVE [ अत्तः'परं जलयात्रा रुद्रकल्पद्रमे ] 
इति मधपक 


OPC — 


जल्याचा 


सङ्कुल्पः-तद्यथा-“देशकालौ सङ्कीत्य”?-“करिष्यमाणहो मात्मक- 
अमुकयागाङ्ग भूतत्वेन जलयात्रां करिष्ये” तदङ्गत्वेन गणेंशवरुणादीन्‌ 
षोडशोपचारे: पूजयेत्‌ । ततो मण्डलाद्दक्षिणस्यां प्रतोच्यामुदीच्यां च 
पूर्ववत्‌ काण्डानुसमयेन त्रयाणां कलशानां स्थापनं पुजनम्‌.. एवमीशा- 
नादिवायव्यान्तेषु चतुष्‌ कोणेषु चतुर्णां कलशानां च तन्मध्ये वरुणं 
च पूजयेत्‌ । 


ततः प्राथंना-“एह्येहि यादोगणंतारिधोनां गणेनपर्जन्यसहप्स- 
रोभिः। 


विद्याघरेन्द्रामरगीयमानः पाहि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते । 

तीक्ष्णायूघं तीक्ष्णणति दिगीशं चराचरेशं वरुणं महान्तम्‌। 
प्रचण्डपाशाङ्कुशवप्त्रहस्तं भजामि देवं कुलवृद्धिहेतो: । | 

आवाहयाम्यहं देवं वरुणं यादसां पतिम्‌ । प्रतीचीशं जणत्प्राण- 
सेवितं पाशहस्तकम”” 


इति मन्त्रः कलशे वरुणं आवाह्य पूजयेत्‌ । ततः नाममन्त्रेण 
जलमात्‌: पूजयेत्‌- 


तद्यथा भाग्नेयकोण वस्त्रास्तृते क्ृतसप्ताक्षतपुञ्जेषु उदक्संस्थेषु 
३७ भर्भूवः स्वः मत्स्ये नमः १ ॐ भू० कुम्ये नमः २ ॐ भ्‌० वाराह्ये 
नमः ३ ३५ भ० दढुँये नमः ४ ॐ भू० मकर्य नमः ५ & भू० जलक्यै 
नमः ६ ३% भ्‌० तन्तूक्ये नमः ७ इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । | 

ततः जीवमातृकापूजनम्‌-तत्रेव तत्पुरतः ससप्ताक्षतपुञ्जान्‌ कृत्वा 
तेषु-3% भू० ऊम्य नमः १ ३७ भू० लक्ष्म्ये नमः २३ भू० महामायाये 
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नमः ३ 3७ भू० पानदेव्य नमः ४ ३% भू० वारुण्ये नमः ५ ० 
निमलाय नमः ७ ३४ भू० गोदाये नमः = इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । 

अत्रावसरे केचित्‌ सप्तसागरस्य पूजनमिच्छन्ति-तद्यथा-अक्षत- 
पुञ्जेषु । ' 

3% “समुद्रादूम्मिमंधृमां उदारदृपाऽंशुना सममृतत्वमानट्‌ । 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभि + ॥ इत्या- 
दिना मन्त्रण षोडशोपचारे: पश्चोपचारेर्वा पूजयेत्‌ । ततः इन्द्रादिदश- 
दिक्पालान्‌ आवाह्य पुजयेत्‌ । अत्रावसरे केचित्‌ दिक्पालेभ्यो बलि- 
मिच्छन्ति । ततः जलाशयस्थितवरुणपुजनम । 


तद्यथा-5% उरु£हि राजा व्वरुणश्चकार सूर्यर्घाय पन्था मन्नवेत 
वाऽउ । अपदेपादा प्प्रति धातवेकरुतापवक्ता हृदया व्विधश्चित्‌ । 
नमो व्वरुणाया भिष्टिवतो व्वरुणस्य पाश +?” । 


इति मन्त्रेण वरुणाय नम: इति नाममन्त्रेण वा षोडशोपचार 
पूजनं कृत्वा ततो वेदिकमन्त्रेण नाममन्त्रेण वा स्रुवेण द्वादशाहुतीज्‌- 
हुयात्‌। 
.  तद्यथा--3* अद्भ्य? स्वाहा व्वाम्यं2 स्वाहोदकाय स्वाहा 
तिष्ठन्ती ब्म्यद्‌ स्वाहा ख्रवन्तीव्भ्यह स्वाहा स्यन्दमानाब्भ्यद स्वाहा 
कुप्प्याब्म्यद स्वाहा सूद्याव्म्यईं स्वाहा धार्य्याव्म्यद स्वाहाण्णवाय 
स्वाहा समुदुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥। 


॥ इति मन्त्रेण ।| 


( नाममन्त्रवक्षे तु---5% अद्‌भ्यः स्वाहा १ ॐ वास्यः स्वाहा 
२ 3 उदकायस्वाहा ३ ३५ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा ४ ३% स्रवन्तोभ्य 
स्वाहा५ ३ॐ स्यन्दमानाय स्वाहा ६ ॐ कूप्याय स्वाहा ७ ॐ सूद्याभ्यः 
स्वाहा ८ ॐ घारस्साभ्यः स्वाहा ६३ अणंवाय स्वाहा १० ३& 
'समुद्राय स्वाहा ११ ३५ सरिराय स्वाहा १२ । इति ) जुहुयात्‌ । 
ततः“ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय । 
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सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते” इत्यनेन वरुणं 
नमस्क्रत्य पार्थयेत्‌ । 
३७ प्रतीचीशनमस्तुभ्यं सर्वाघौघनिषदन । 
पवित्रं कुरु मां देव सर्वकार्येषु सबंदा । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यावान्विधिरमुष्ठितः । 
तत्सर्वस्त्वत्प्रसादेन पूर्णो भवत्वपांपते । 
इति संप्रार्थ्ये-तत:-सुवासिनोम्यो हरिद्रासौभाग्यद्रव्यं ताम्वूलानि 
चणकांश्च दद्यात्‌ । ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्तिदक्षिणां दद्यात्‌ । 
ततः 3 उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तर्त्वे महे । उपप्रयन्तु मरुतः 
सुदा न व इन्द्र प्राशूभवा सचा” इति पठित्वा कलशान्‌ उत्थाप्य 
सुवासिनीनां हस्ते दद्युः । 
ततो ब्राह्मणाः ॐ यथेमां वाचं, “अनो भद्रा०” इति सूक्तं पठन्‌ 
यजमानश्च गीतवाद्यादियुक्तः सुवसिनीपुरः सरो यज्ञमण्डपं प्रत्याग- 
च्छेत्‌ । अद्धंमार्गे आगते सति तदा किञ्चिद्भूमिमुपलिप्य क्षेत्रपालं 
पुजनं कृत्वा बलि सम्पूज्य दद्यात्‌- 
तत्र मन्त्रः-3ॐ “नमो भगवते क्षेत्रपालाय भासुराय त्रिनेत्र 
ज्वालामुख अवतर २ कपिल पिद्कल ऊध्वे केश-जिह्वा लालन 
छिन्दि २ भिन्धि २कुरु २ चल २ हां हों हं. हँ बलि गृहाण 
स्वाहा” इति पठेत्‌ । 
ततः सपत्नीकेन यजमानेन बन्धूज्ञातिसमन्वितेन देवयजनं प्रति- 
गमनम्‌, मण्डपद्वारसमीपे शिष्टाचारात्‌ । पूर्ववत्‌ सर्वेदोषप्रशमनाथं 
क्षेत्रपालाय बलि दद्यात्‌ । ततः प्रत्यागतं मण्डपस्य पश्चिमद्वा रस्थितं 
यजमानं सुवासिन्यो नीराज्य पश्चिमेनेव द्वारेण मण्डपमध्ये नयेयुः । 


इति जलयात्रा, 


->7००>०२००-- 


अथ गणपतिपूजनम्‌ 

सङ्कदपः--तत्रादौ दक्षिणहस्ते कुशत्रयपुगगन्धाक्षतपुष्पजलान्या- 
दाय--3 विष्णुविष्णुविष्णुः ३% तत्सदुब्रह्म श्रीमद्धगवतो महा- 
पुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्तैमानस्य [अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे 
एकपः्चाशत्तमे वर्ष प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्नो द्वितीये 
यामे तृतीये मुहुत्तं रथन्तरादिद्वात्रिशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेत- 
वाराहकल्पे स्वयंभूवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वेवस्वतमन्त्रन्तरे 
कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञानां चतुर्णा युगानां मध्ये वत्तं माने अष्टाविश- 
तमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा पश्चाशत्कोटियोजन' विस्तीर्ण 
भूमण्डलान्तगंत सप्तद्वीप मध्यवतिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखण्डानां 
मध्ये नवसहस्रयोजनविस्तीरणं भरतखण्डे तदन्तगंते भारते वर्षे 
आर्यावर्तान्तरगंत ब्रह्मवत्तेकदेशे अमुकक्षेत्रे गङ्गायमुनयोर्यथादिग्भागे 
अमुकप्र देशे देवब्राह्माणानां सन्निधौ विक्रमशके वौद्धावतारे प्र भवादि- 
षष्टिसंवत्सराणां मध्ये अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकत्तौं 
भमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे 
अमुककरणे अमुकराशिस्थिते सूर्यं अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु 
ग्रहेषु यथायथाराशिस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणविशेषेण विशिष्टायां 
शुभपुण्यतिथौ भअमुकगोत्रोऽमुकशर्मा [ वर्मा, गुप्तः |] अहं आत्मनः 
श्रृतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तये अस्मिन्पुण्य़ाहे कलत्रादिभिः सह मम 
जन्मराशेः, सकाशान्नामराशेः सकाशात्‌ च ये केचित्‌ चतुर्थाषटमद्वाद- 
शाद्यनिष्ट स्थानस्थिताः क्रूरग्रहाः, तैः सूत्रितं सूचयिष्यमाणं च 
यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थं सवेदा तृतीयेकादशशुभस्थानस्थितवत्‌ 
उत्तमफलप्राप्त्यर्थं तथा च दशामहादशान्तर्दशादिजनितपीडाऽल्पायुः 
आधिदेवाधिभौतिकाध्यात्मिकजनित क्लेशनिवृत्तिपूर्वेक शारीरारो- 
ग्यार्थं अमुकदेवताप्रीत्यथं अमुकाख्यं कर्म अहं करिष्ये । तदङ्गत्वेन 
स्वस्तिपुण्याहवा० `" `"' माचाय-वरणादीनि च अहं करिष्ये । तत्रादौ 
निविघ्न''' *“ गणेशाम्न्विकयोः पूजनमहं करिष्ये । 


अथ पश्चाङ्कपूजनम्‌ 
आदौ गणेशाम्बिकापूजनम्‌ 
३% गणानान्त्वा० गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि आवाहनम्‌ 


अम्वेऽअम्बिके० अम्बिकाये नमः" » » 
मनोजूतिः० अस्ये घ्राणाः० प्रतिष्ठा पनम्‌ 
पुरुष$एवेदम्‌ ० आसनम्‌ समर्पयामि 
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अथ पुण्याह वाचनम्‌ 


अवनिक्गृतजानुमण्डलः-आशिषः प्रार्थयेत्‌ ।[यजमान.-दीर्घा नागा 
नद्यः-दीर्घमायुरस्तु । विप्राः-अस्तु दीर्घमायुः। ३» त्रीणि पदा० 
तेनायूः-पुण्यंपुण्याहं दीघेमायुरास्त्विति द्विजाः | एवं द्विःशिरसि भूमी 
निधाय । यजमान: ब्राह्मणानां हस्ते ३४ शिवा आपः सन्तु इति जलं 
दद्यात्‌ । शिवा आपः सन्त्विति ब्राह्मणाः-- 
अपां मध्ये स्थिता देवाः स्ंमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 
ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु ते ॥ 
यजमानः-सौमनस्यमस्तु, इति पुष्पम्‌-- 
लक्ष्मीवंसति. पुष्पेषु लक्ष्मीवेसति पुष्करे । 
सा मे वसतु वे नित्यं सौमनस्यं तथाऽस्तु नः ॥ 
विप्राः अस्तु सो० । 
यज० अक्षतं चारिष्टं चास्तु, इत्यक्षतान्‌-- 
अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीघँमायुर्येशोबलम्‌ । 
यद्यच्छेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ।। 
वि० अस्त्वक्षतमरिष्टः्च । 
यज० गन्धाः पान्तु, इतिगन्धम्‌-विध्राः-सौमङ्गल्यः्चास्तु । यज० 
अक्षताः पान्तु विप्राः-आयुष्यमस्तु । यज० पुष्पाणि पान्तु, विप्राः 
सौश्रियमस्तु । यज० सफलताम्बूलानि पान्तु, विप्रा:-ऐश्वर्य मस्तु । 
यज० दक्षिणाः पान्तु, बिप्राः-बहुदेयं चाऽस्तु । यजमानः-पुनरत्रापः 
पान्तु, विप्राः-स्वचितमस्तु । यज० दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः 
श्रीयेशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चाग्रुष्यं चास्तु । विप्राः- 
तथाऽस्तु । यज०-यं कृत्वा स्वेद यज्ञ क्रिया करण कर्मारम्भाः 
शुभाः शोभनाः प्रवत्तेन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा ऋग्यजुः सामा- 
थर्वाशीवंचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्द्धिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्या हु 
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वाचयिष्ये । विप्रा:-वाच्यताम्‌ । करोतु स्वस्ति० इत्यादि इलोकानु 
पठेयुः । ॐ द्रविणो दाः० । सविता त्वा० नतद्रक्षा% सि० । उच्चा 
ते० । उपास्मै० । व्रत-जप-नियम-तपः स्वाध्याय क्रतु-शम-रम-दया- 
दानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः पमाधोयताम्‌ , इति यज- 
मान: । ब्राह्मणाः-समाहित मनसः स्मः। ततो यजमातों ब्रूयातू- 
शान्तिरस्तु । अस्तु, इति द्विजाः सर्वत्र प्रतिवचनं दद्युः । 3⁄ शान्ति- 
रस्तु । ३ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ तुष्टिरस्तु । ॐ वृद्धिरस्तु । ॐ अविघ्न- 
मस्तु । ॐ आयुष्यमस्तु । ॐ आरोग्यमस्तु । ॐ शिवमस्तु । ॐ शिवं 
कर्मास्तु । ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु । ॐ धर्मेसमृद्धिरस्तु । उम वेदसमृद्धि- 
रस्तु । ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु । ॐ धनधान्य समृद्धिरस्तु । ॐ पुत्र- 
पौत्र समृद्धिरस्तु । :> इष्टसम्पदमस्तु । बहिः-अ अरिष्ट निरसन- 
मस्तु । ॐ यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तद्दूरे प्रतिहृतमस्तु । अन्तः- 
3 यच्छ्रेयस्तदस्तु । ३» उत्तरे कर्मणि निविघ्नमस्तु । ॐ ऊत्त रोत्तर- 
महरहरभिवृद्धिरस्तु। ३» उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः 
सम्पद्यन्ताम्‌ । ३» तिथिकरण मुहुत्तं नक्षत्र-ग्रह लग्नसम्पदस्तु । ३० 
तिथिकरण मुहरर्त्त नक्षत्रग्रहलग्ताधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ तिथिकरणे 
समुहत्ते सनक्षत्रे सग्रहे सलग्ने साधिदेवते प्रोयेताम्‌ । ३ दुर्गा 
पाञ्चाल्यौ प्रीयेताम्‌ । ॐ अग्निपुरोगाः विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ३% 
इन्द्रपुरोगाः मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ माहेशवरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ३२ 
अरुन्धतरीपुरोगा एकपत्न्यः प्रोयन्ताम्‌ । ३२ विष्णुपुरोगा: सर्वे देवाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदा: प्रीयन्ताम्‌ । ३२ ब्रह्म च ब्राह्म 
णाइच पप्रोयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम्‌ । ॐ श्रद्धामेषे प्रीये- 
ताम्‌ । ॐ भगवती कात्यायनो प्रोयताम्‌ । ॐ भगवती माहेश्वरी 
प्रीयताम्‌ । ३ॐ भगवतो ऋडद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती वृद्धिकरी 
प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती तुष्टिकरी 
प्रीयताम्‌ । ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायको प्रीयेताम्‌ । ॐ सर्वा: कुल- 
देवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ३ सर्वा इषट- 
देवताः प्रीयन्ताम्‌ । बहिः-हताश्च ब्रह्मद्विषः । ॐ हताश्च परि- 
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पन्थिन: । & हताश्च विघ्नकर्त्तार:। ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु। 
ॐ शाम्यन्तु घोराणि । 59 शाम्यन्तु पापानि । ॐ शाम्यन्त्वीतयः । 
3 शाम्यन्तूपद्रवाः। अन्तः-३#शुभानि वद्धन्ताम्‌ । ३७ शिवा आपः 
सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । 3ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ३ शिवा 
वनस्पनयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु। ३» शिवा अग्नयः 
सन्तु । ३२ शिवा आहुतयः सन्तु। 5२ अहोरात्रे शिवे स्याताम्‌ । 
3% निकामे निकामे नः० । ॐ शुक्राङ्गारकबुधबृहस्पतिशनेश्चर राहुः 
केतुसोमसहितादित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । 3 भगवाच 
नारायणः ध्रीयताम्‌ । ३% भगवान्‌ पर्जन्यः प्रीयताम्‌ । ३२ भगवान्‌ 
स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌ । पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु । याज्यया 
यत्पुण्यं तदस्तु । वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं 
तदस्तु । एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये, इति यजमानः । 
३% वाच्यतामिति ब्राह्मणाः । ॐ ब्राह्मं पुण्यम्‌० भो ब्राह्मणाः इति 
यजमानः । ॐ पुण्याहमिति ब्रा० । एवं त्रिः पठेत्‌ । ३& पुनन्तु मा० । 
३ॐ पृथिव्यामुद्धतायाम्‌० । भो ब्रा० । ॐ कल्या० वि० । 3 यथे- 
माम्‌ ० । 55 खागरस्य तु०। भो त्रा० ऋद्धिम्‌ । ॐ कर्मे ऋ० ब्रा० । 
३% सत्रस्य ऋद्धिः० । ॐ स्वस्तिस्तु या० भो ब्रा० स्व० भ० ब्रुऽ । 
३ॐ आयु० ब्रा०। ॐ स्वस्ति न:० । ॐ समुद्रमथनात्‌० भो० ब्रा० 
श्रीर०, यज० । ३& अस्तुश्रीः, ब्रा» । 3 श्रीश्च ते० । ३२ म्ठ॒कण्ड- 
खूनोः० इति यजमानः। शतं जी०, इति ब्रा» । ॐ शतमिन्तु० । 
३% शिवगौरी०, इति यजमानः । ३» अस्तु श्रीरिति ब्रा । ॐ मनसः 
कामम्‌ ० । 3 प्रजापतिलोकपाळः०। ३% भगवान्‌ प्रजापतिः 
प्रीयताम्‌ । ॐ प्रजापते न० । ३» आयुष्मते०, इति व्राह्मणाः । 5५ 
प्रति पन्थामपद्महि० । ३ॐ स्वस्तिवाचनसमृद्धिरस्तु । कृतस्य स्वस्ति- 
वाचनकर्मणः० इति सङ्कल्प्य स्वस्तिवाचकेभ्यो विभज्य दक्षिणां 
दद्यात्‌ । 
इति पुण्याहवाचनम्‌ 


->-०७:५७<००- 


अथाभिषेकः 


३5 पयः पृथिव्याम्‌० । पञ्च नद्यः० । वरुणस्योत्तम्भनम्‌० । देव- 
स्यत्वा० । देवस्यत्वा । देवस्यत्वा० । विइवानि देव० । धामच्छ- 
दग्नि:० | त्वं खविष्ठ० | अन्नपतेत्नस्प्र० । द्यौः शान्ति:० । यतो 


यत:० । 


अविध्नपूजनभ॒ | 

मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा । 

अविघ्नो विघ्नहर्ता च षडेते विघ्ननायकाः ॥ 
मोदादि षड्विनायकेभ्यो नमः, इति तान्‌ पूजयेत्‌ । 


मण्डपपूजनम्‌ 
स्तम्भरोणम्‌ 
३% देवस्यत्वा० इत्यञ्रिमादत्ते 
इदमहम्‌० इत्यवटं परिलिखति 
मा वः० इति खनति 
सिञ्चति परिषिश्वति० इति तम्मिन्नवठे अप आसिञ्चति 
यवो5सि ० इति यवानावपति 
दर्भसिद्धार्थकांस्तूषणीमावपति 
काण्डात्काण्डात्‌ ० इति दुर्वाङ्कुरान्‌ 
दधिक्राव्ण:० इति दधि 
या: फलिनी:० इति फलम्‌ 
हिरण्य गर्न्भः० इति हिरण्यम्‌ 
उच्छयस्व वनस्पते० इति रक्तसूत्रबद्ध मदनफल सम- 
न्वितस्तम्भोत्थानम्‌ । 


३% ऊद्धे ऽऊषु० 
स्थिरो भव० 


इत्यवटे रोपणम्‌ 
इति मृत्पूरणेन स्थिरीकरणम्‌ । 


४२ स्मात्त-यज्ञदी पिका 


एवं स्तम्भानु स्थिरीकृत्य सर्वेषु स्तम्भेषु रोपणक्रमेण एकैकं देव- 
मावाहयेत्‌-- 
०% नलिन्ये नमः नलिनीमा० 
3 नन्दिन्ये नमः नन्दिनीमा० 
३ मेत्राये नमः मैत्रामा ० 
3 उमाये नम: उमामा० 
३% पशुवद्धिन्ये नमः पशुवर्द्धिनी मा० इत्यावाह्य 
3% मना जूतिः-त्रतिष्ठापनम्‌ 
३ मण्डपदेवताभ्यो नमः, इति षोडशोपचारेः पूजयेत्‌ । 
वुषाद्राशित्रये सूर्यं आग्नेय्याम्‌ 
सिंहाद्राशित्रये ईशान्याम्‌ 
वृश्चिका द्राशित्रये वायव्याम्‌ 
कुम्भाद्रा शित्रये नेत्रद्टत्याम्‌ । 


इति मण्डपप्रतिष्ठा 


+००/०७८००-.- 


अथ मातकापूजनम्‌ 


३% गणानान्त्वा० गणपतये नमः 
आयङ्कौ ० गोयं ११ 
हिरण्यरूपा उषस:० पद्माये 0, 
निवेशन. सद्भमने० दच्य !9 
मेधाम्मे० मेधाय १३ 
सविता त्त्वा० सावित्र्ये » 
विज्यन्धनुः० विजयाये » 
बह्वीनां पिता० जयाये १9 

इन्द्र आसाम्‌ ० देवसेनाये » 
पितृभ्यः स्त्रधायिभ्यः० स्वधाये » 
स्वाहा प्राणेम्यः० स्वाहाय >» 
आपोऽ अस्मान्‌० मातृभ्यो » 
रयिश्च मे० लोक मातृभ्यो » 
यत्प्रज्ञानम्‌ ० धृत्ये ११ 
त्र्यम्बक यजामहे० पुष्टये 99 
अद्भान्यात्मनु० 'तुष्ट्ये ~ 
घ्राणाय स्वाहा० आत्मनः कुलदेवताये नमः 


३ गणपत्यादि कुलदवतान्तमातृभ्यो नमः 
इति षोडशोपचारे: सम्पूजयेत्‌ । 
मनो जृतिः-प्रतिष्ठापनम्‌ 
गौरी पद्मेति प्राथेयेत्‌ 
इति मातृकापूजनम्‌ 


>>५5९७५७<८८-०- 


अथ वसोधोराएजनम्‌ 
वसो: पवित्रम्‌ सप्तधाराकरणम्‌ अ कामधृक्षः गुडेनेकीकरणम्‌ 


मनसः कामम्‌ ० श्रिये नमः श्रीश्चते० लक्ष्म्ये नमः 
भद्र कर्णेभिः० धृत्ये नमः मेधाम्मेश मेधाये नमः 
घ्राणाय स्वाहा स्वाहाय नमः आयङ्गौः० प्रज्ञाये नमः 
पावकानः० सरस्वत्ये नम: मनोजतिः० प्रतिष्ठापनम्‌ 
यदङ्गत्वेन भो देव्यः, इति प्रार्थंनान्तं ताः पूजयेत्‌ । 
आयुष्यमन्त्रजपः 


3» आयुष्यं वचस्यम्‌ । नतद्रक्षाऽ्रसि। खदावघ्नम्‌-मन्त्रपाठः। 
कृतस्यायुष्यमन्त्रजपक्र्मणः, सङ्कल्प्य आयुष्य मन्त्र जपकत्तृम्यो= 
यथोत्साहं दक्षिणां दद्यात्‌ । 


अथ साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धप्रयोगः 


[सव्येन सवं कार्यम्‌ । ऋजव एव कुशाः । तिलस्थाने यवा दातव्याः | 
पाद्यम्‌--सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुव: स्वः 
इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः । 
३ मातृपितामही-प्रपितामह्यः नान्दी मुख्यः ॐ भूर्भुवः० `` “वृद्धिः । 
३% पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः १ १० 
3२ मातामह--प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहा: 
सपत्नीकाः नान्दीमुखाः १० ११ 


आसनदानम्‌ 

३% सत्यवसु संज्ञका: विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुव: स्वः इमे 
आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ध श्रणौ क्रियेतां यथा प्राप्नु- 
वन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः । 


स्मात्त-यज्ञदीपिका ४५ 


३ मातृपितामहो प्रपतामह्यः नान्दीमुख्यः 3ॐ` ` `यथा प्राप्नु- 
वन्त्यो भवन्त्यः`` ` । 

3% पितृपितामह प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ३ 'प्राप्नुवन्तो 
भवन्तः" ` "प्राप्नुवामः। 

३ॐ मातामहु-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 
अ भूर्भवः" `` `"`प्राप्नुवामः । 

ततोगन्धादिदानम्‌ 

ॐ सत्थवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं 
गन्धाद्यचेनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि: । 

3» मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ भू० `` `" वृद्धिः । 


३ॐ पितृपितामह प्रपितामहा नान्दीमुखाः 53 )9 
35 मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमाता महा: 

सपत्नोका: नान्दीमुखा: १ » 
भोजननिष्क्रयदानम्‌ 


३ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं 
युग्मन्नाह्मण भोजनपर्याप्तामान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यं अमृतरूपेण 
स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । 

3% मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ भू० "`` `` `वृद्धिः । 

3% पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः » ० 

३२ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः 
सपत्नीका: नान्दीमुखा: १ १० 


सक्षीरयवमुदकदानम्‌ 
३ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्री यन्ताम्‌ 
३ मातृपितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ? 
३ॐ पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीभुखाः १० 
३% मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहा: 
सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ११ 


४६ स्मात्त-यज्ञदीपिका 


शिवा आप: सन्तु, इति जलम्‌ । सौमनस्यमस्तु, इति पुष्पम्‌ । 
अक्षतं चारिष्टः्चाऽस्तु, इत्यक्षतान्‌ । अघोराः पितरः सन्तु 
इति पूर्वाग्रां जलाधारां दद्यात्‌ । इति समाचार: । केवलं 
पाठमात्रं वा । 
ततः कृताञ्जलिः प्राथंयेत्‌-- 
गोत्रन्नो वद्धंताम्‌ । दातारो नोऽभिवंद्धन्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव 
च। श्रद्धा नो मा व्यपगमत्‌ । बहुदेयं च नोऽस्तु । अन्नं च नो बहु 
भवेत्‌ । अतिर्थींश्च लभेमहि । याचितारश्च नः सन्तु । मा च याचिष्म 
कश्वन । एताः सत्या आशिष: सन्तु । ब्राह्मणाः-सन्त्वेताः सत्या 
आशिषः । 
दक्षिणादानम्‌ 
३५ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वे देवाः नान्दीमुखाः ३% भुभुंव: स्वः कृतस्य 
नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धयथं द्राक्षा-ऽऽमलक-यव-मूलनिष्क्र- 
यिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । 
३» मातृपितामही-प्रपितामह्यः नान्दी मुख्यः ३ॐ भू ० ``" "'"उत्सृजे । 
३% पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः १ ११ 
३ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः 
सपत्नीका: नान्दोमुखा: १० १9 
मन्त्रपाठ:-उपास्मै० । इडामग्ने०। यजमान:०-अनेन नान्दीश्राद्धं 
सम्पन्नम्‌ । ब्रा० सुसम्पन्नम्‌ । वाजे वाजे ऽवत०, इति विसर्जनम्‌ । 
आमावाजस्य०-अनुव्‌ज्य । 
विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌, इति विसृज्य । यजमानः- 
मयाऽऽचरिते साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्धे न्युनातिरिक्तो यो विधिः, स 
उपविष्टब्राह्मणानां वचनात्‌ श्रीगणेशप्रसादाच्च परिपूर्णोऽस्तु । 
ब्रा०-अस्तु परिपूर्ण: । 
इति नान्दीश्राद्वप्रयोगः 
+००/४#४००--- 
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अथ आचायोदिवणम 
यजमान:--अभुको$हमिति सङ्कल्प्य एभिवेरणद्रव्यै आचायंत्वेन 


त्वामहं वृणे । 
यजमानः--आचारयेस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः । 


तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिनु आचार्यो भव सुव्रत ! ॥ 


ब्रह्मवरणम्‌--यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सरवेलोकपितामहः । 


तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव द्विजोत्तम ! ॥ 


सदस्यव०--भगवन्‌ सर्वेधमज्ञ सवेधमंभृतां वर। 


वितते मम यज्ञेऽस्मिन्‌ सदस्यो भव सुब्रत ! ॥ 


गाणपत्यव ०--वाञ्छितार्थफलावाप्त्ये पुजितोऽमि सुराऽधुरेः । 


निविघ्नं क्रतुसंसिद्धचे त्वामहं गणपं वृणं॥ 


उपद्रष्ट्रव०---भगवन्‌ सवँध्मज्ञ सर्वेधमेपरायण । 


वितते मम यज्ञईस्मिन्नुपद्रष्टा भव द्विज !॥ 
ऋत्विग्व०--भगवन्‌' `` ० नक ५ १ 0000 [| 
> ऋत्विक त्वं मे मरवे भव ॥ 
ब्रतेनदीक्षाम्‌०-रक्षासूत्रं बध्वा यजमानः प्राथयेत्‌-- 
अस्मिन्‌ कर्मणि ये ये तु वृता गुरुमुखादयः। 
सावधानाः प्रकुर्वन्तु स्वं स्वं|कमं यथोदितम्‌ ॥ 
अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्याथता मया । 
सुप्रसन्नः ध्रकत्त॑व्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
य०--यथाविहितं कमं कुरुध्वम्‌ । 
ब्रा०--यथाज्ञानं करवाम । 
इति वरणम्‌ 
-००+०६००- 


सण्डपप्रवशाः 


सपत्नीको यजमानो गन्धमाल्यफलादिभिर्राचतक्रलशहस्त 
चहृत्विकसमन्वितो मङ्गलवाद्यघोषेण भद्रं कर्णेभिरिति ;वेदमन्त्र- 
घोषण च समन्वितो मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य पश्चिमद्वारदेशं समागत्य 
भूमि प्राथंयेत्‌-- 
चतुर्भुजां शुक्लवर्णा कूर्मप्रष्ठोपरि स्थिताम्‌ । 
पद्म-शद्ध-चक्र-शलधरां भूमिश्च चिन्तयेत्‌ ॥ 
एवं भूमि विचिन्त्य अघं दद्यात्‌ -- 
उघृतासिवराहेण कृष्णेन शतवाहुना। 
दंष्ट्राग्न लीलया देवि ! विष्णुना शङ्करेण च ॥ १ ¦; 
पार्वत्या चेव गायत्र्या स्कन्दं वेश्रवणेन च । 
यमेन पूजिते देवि ! धर्मस्य विजिगीषया ॥ २॥ 
सोभाग्यं देहि पुत्रांश्च धनं रूपं च पूजिता । 
गृहाणाघेमिमं देवि ! सौभाग्यं च प्रयच्छमे ॥ ३ ॥। 
ततः स्योना प्रथिवीनो भवेत्यादिना मन्त्रेण भूमि सम्पूज्य अघं च 
दत्वा, दक्षिणपादेन सऋत्विग्यजमानो मण्डपान्तः प्रविशेत्‌ । दक्षिण 
द्वारेण पत्नीं वामपादेन प्राविशेत्‌ । पुवं द्वारेण द्रब्यानयनम्‌ । ततः 
स्वस्तिन इन्द्रो> ३ वारं पठेत्‌ । देवा आयान्तु, यातु धाना अपयान्तु 
इत्यनेन वाक्येनात्मनोऽनुलोमविलोमेन व्यापक कृत्वा, विषणो ! 
देवयजनं रक्षस्वेति वाक्येन कुण्डाग्रे भूमौ प्रादेशं कुर्यात्‌ । इयं वेदि- 
रिति मन्त्रस्य पाठं पठेत्‌ । 
तत आचार्यों वामहस्ते गौरसर्षपानादाय दिग्रक्षणं कुर्यात्‌ । 
१. रक्षोहणं वलगहनम्‌० । 
२. रक्षोहणो वो वलगहनः० । 
३. रक्षसां भागोऽसि० । 
४. रक्षोहा विश्‍वचर्षणिः० । 
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यदत्र सस्थितं भूतम्‌ । अपसपंन्तु ते भूता: । भूतानि रक्षसावा$पि 
इति इलोकाँश्च पठनु दिक्षुविदिक्ष सर्षेपान्‌ विकिरेत्‌ । 


पश्चगव्यकरणम्‌ 
३% तत्सवितुरवे रेण्यम्‌० गोमूत्रम्‌ । 
3७ गन्धद्वाराम्‌ ० गोमयम्‌ । 
३ दधिक्राव्णः० दघि । 
3७ तेजोऽसि० आज्यम्‌ । 
३% देवस्य त्वा० कुशोदकम्‌ । 


'3%? इति प्रणवेन आलोडनम्‌ । 
३ आपोहिष्ठेत्यादिभिमंन्त्रेश्च कर्मभूमि प्रोक्षेत्‌ । 


इति मण्डप प्रवेशः 


+०922४#४००-- 


अथ सण्डपाङ्गवास्तुप्जनम्‌ 


आझेयादि चतुदिश्षु शङ्करोपणम्‌ 
३ विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च स्वेतः । 
मण्डपेऽत्रावतिष्ठन्तु आथूर्वेलकराः सदा ॥ 
दधिमाषभक्तबलिदानम्‌-- 
5४ अग्निस्योऽप्यथ सपेभ्यो ये चान्ये तान्‌ समाश्रिताः । 
बलि तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
३ नैतऋत्याधिपतिञ्चेव नेऋत्यां ये समाश्रिताः । 
बलि तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
३% वायव्याधिपतिश्चेव॒ वायव्यां ये च राक्षसाः। 
बलि तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌ ॥ ३॥। 
उ रुदद्रेभ्यश्चेव सर्पेभ्यो ये चान्ये तानु समाश्रिताः । 
बलि तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो वेद्यपरि वस्त्र सुवर्णशलाकया प्रागग्रा उदक्संस्था नव 
रेरवाः कुर्यात्‌-- 
१ ३% लक्ष्म्ये नमः २ ३ यशोवत्ये नमः ३ 3ॐ कान्ताये नमः 
४ सुप्रियायै नमः ५३ विमलायै नमः ६ 39 शिवाये नमः ७ 3 
सुभगाये नमः ८ 3 सुमत्ये नमः & 3 इडाये नमः । 
तत उदगग्राः प्राक्संस्था नव रेरवाः कार्याः-- 
१ ३ॐ धान्यायै नमः २ ३४ प्राणाये नमः ३ ३ विशालाये नमः 
४ ॐ स्थिरायै नमः ५ ३ॐ भद्राय नमः ६३ जयाये नमः ७ ३ 
निशायै नमः ८ ॐ विरजायै नमः & ॐ विभवाये नमः । 


इति रेखाक रणम्‌ 


~ OOO — 


अथ शिख्यादिवास्तुमण्डलस्य देवानामावाहनम्‌ 


- ईशानकोण$द्धंपदे रक्तवर्णं 5७ तमोशानम्‌-शिखिने नमः । 
. तद॒क्षिणे साद्धंपदे पीतवर्णे ॐ शन्नो वातः-पर्जन्याय नम: । 
. तद्दक्षिणे द्विपदे पीते ॐ मर्म्माणि ते-जयन्ताय नम: । 
. तदक्षिण द्विपदे पीतवर्णं ॐ आयात्विन्द्र:-कुलिशायुधाय नमः । 
. तद्दक्षिणे द्विपदे रक्तवर्णे ॐ बण्महाँऽअसि-सूर्याय नमः । 
. तहृक्षिणं विपदे शुक्रले ॐ व्रतेन दीक्षाम्‌-सत्याय नमः । 
. तद्॒क्षिणे साद्धंपदे क्षणे ॐ आत्वा हाषंम्‌-भृशाय नमः । 
८ तहक्षिणे अद्धेपदे कृष्णे ॐ सावाङ्कुशा-आकाशाय नम: । 
९ तत्पश्चिमे अद्धेपदे ध्र ॐ वायो खे ते-वायवे नमः । 
१०. तत्पश्चिमे साद्धेपदे रक्ते ३ पूषन्तव-पृष्णे नमः । 
११. तत्पश्चिमे द्विपदे शुक्ले ॐ तत्सूसस्य-वितथाय नमः। 
१२. तत्पश्चिमे द्विपदे पीते २ अक्षन्नमो-गृहक्षताय नमः । 
१३. तत्पञ्चिमे द्विपदे कृष्णे ३४ यमायत्वा-य्रमाय नमः । 
१४. तत्पश्चिमे द्विपदे रक्ते ॐ गन्धर्वस्त्वा-गन्धर्वाय नमः । 
१५. तत्पश्चिमे साद्ध॑पदे कृष्णे ॐ सौरीबलाका-भृङ्गराजाय नमः। 
१६. तत्पश्चिमे अद्धंपदे पीते ॐ मृगो न भोमः-मृगाय नमः । 
२७. तदुत्तरे अद्धंपदे रक्ते ३ उशन्तस्त्वा-पितृभ्यो नमः । 
१८. तदुत्तरे साद्धेपदे रक्ते ॐ द्वे विरूपे-दौवारिकाय नमः । 
१९. तदुत्तरे द्विपदे शुक्ले ॐ नोलग्रोवाः शितिकण्ठादि-सुग्रोवाय नमः। 
२०. तदुत्तरे द्विपदे रक्ते ॐ नमो गणभ्यः-पुष्पदन्ताय नमः । 
२१. तदुत्तरे द्विपदे शुक्ले ॐ इमम्मे-वरुणाय नमः । 
२२. तदुत्तरे द्विपदे पीते 5७ समश्िना-असुराय नमः । 
२३. तदुत्तरे साद्धपदे कृष्ण ३ॐ शन्नो देवी:-शेषाय नमः। 
२४. तदुत्तरे अद्धपदे पीते ३& एतत्ते-पापाय नमः । 
२५. तत्पूर्वं अद्धपदे रक्ते ॐ द्रापेऽअन्धसस्पते-रोगाय नमः । 
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तत्पूर्वे साद्धंपदे रक्ते ॐ अहिरिव भोगेः-अहये नमः । 
तत्पूर्वे द्विपदे रक्ते ॐ अवतत्य घनुष्ट्व म्‌-मुख्याय नमः । 
तत्पूवं द्विपदे कृष्णे ॐ इमा रुद्राय-भल्लाटाय नमः । 
तत्पूर्वे द्विपदे शुक्ले ॐ सोमो धेनुम्‌-सोमाय नमः । 
तत्पूर्वे द्विपदे कृष्णे ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यः-सपेभ्यो नमः । 
तत्पूर्वे साद्धंपदे पीते ॐ अदितियाँ:-अदित्ये नमः । 


ईशानपदोत्तराद्धे पदे शुक्ले ॐ अप्स्वग्ने-अःद्भयो नमः । 
आग्नेयपदोत्तराद्धें शुक्ले ॐ हस्तऽआधाय=-सावित्राय नमः । 
नेऋत्यपदोत्तराद्धें शुक्ले ॐ अषाढं सुत्सु-जयाय नमः ! 
वायव्यपदोत्तरार्द्धे रक्ते ॐ नमस्ते रुद्र-रुद्राय नम: । 
त॒तीयपङ्क्तो पूर्वपदद्ठये कृष्णे ॐ यदद्य सूर-अयेम्णे नमः । 
आग्नेयपददक्षिणाद्धें रक्ते ३» विश्वानि देव-सवित्रे नमः । 
तत्पश्चिमे पदद्वये शुक्ले 3 विवस्वन्नादित्येषते-विवस्वते नमः । 
नेऋत्यपद पूर्वाद्धे रक्ते ३४ सबोधिसूरिः-विबुधाधिपाय नमः । 
उत्तरे पदद्रये शुक्ले २ मित्रस्य चषणीधृतः-मित्राय नमः । 
वायव्यपद दक्षिणार्द्धे रक्ते ॐ नाशगित्री बलाशस्या-राजतरक्ष्मणे 
नमः । 
तत्प्राक्‌ पदद्वये रक्ते ॐॐ स्योना पृथिवी-पृथ्वीधराय नमः । 
ईशानपूर्वाद्धे श्वेते ॐ आ ते वत्सो मनः-अआपवत्साय नमः। 
ततो मध्यपदचतुष्टये पीते-#ब्रह्मयज्ञानम्‌-त्रह्मणे नमः । 
मण्डलाद्वहिः 


. ऐशान्यां कुष्णपरिधौ-3ॐ यन्ते देवी-चरक्ये नमः । 

. आर्नेय्याम्‌ » ३७ अक्षराजाय-विदायं नमः । 

. नैक्रत्या » 3% इन्द्रस्य क्रोड:-पुतनायै नमः । 

. वायव्याम्‌ » ३४ यस्यास्ते घोरः-पापराक्षस्यं नमः । 
. बहिः पूरवे & खदक्रन्द:-स्कन्दाय नमः । 


» दक्षिण ॐ यदद्यसूर$उदिते-अर्येम्णे नम: । 
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५२. वहिः पश्चिमे ३» हिङ्काराय स्वाहा-जुम्भकाय नम: । 
५३. » उत्तरे ॐ कास्विदासीत्पूर्वचित्तिः-पिलिपिच्छाय नमः । 
५४. पूर्वादि दिक्षु-3ॐ त्रातारमिन्द्रम्‌-इन्द्राय नम: । 
५५. आर्नेये-3ॐ त्वन्नोऽअग्ने-अग्नये नमः ( 
५६. दक्षिणे  खमाय त्वा-यमाय नमः । 
५७. नऋत्ये ॐ असुन्वन्तमयजमातम्‌-ने ऋतये नमः । 
५८, पश्चिमे ॐ तत्वा यामि-वरुणाय नमः। 
५९. वायव्ये ॐ आनो नियुच्धि:-वायवे नमः । 
६०. उत्तरे-३ बयर्ठ» सोम-सोमाय नम: । 
६१. ऐशान्ये-3ॐ तमीशानम्‌-ईशानाय नमः । 
६२. ईशानेन्द्रयोमंध्ये-३% अस्मे रुद्राः-त्रह्मणे नमः । 
६३. निऋति वरुणयोमंष्ये-3ॐ स्योना एृथिवि-अनन्ताय नमः । 

ततः िख्यादिवास्तुमण्डलदेवताभ्यः पायसवलिदानम्‌-¬3ॐ 
शिखिने नमः एष पायसबलिने मम'** । ससुवणेपायसवलिये या- 
शक्ति। 

ततः त्रिसुतर्या जलदुग्धधारया च मण्डपवेष्टनम्‌ । तत्र मन्त्राः-- 
३% कृणृष्वपाजः । तव श्रमासः। प्रति स्प्यो विसृज । उदग्ने तिष्ठ । 
ऊर्ध्वो भव । पुनन्तु मा पितरः | अग्नऽभायूठंo षि। पुनन्तु मा देव- 
जनाः । पवित्रेण पुनीहि। यत्ते पवित्रम्‌ । पवमानः सोऽअद्य नः । 
उभाभ्यां देव । वेरवदेवो पुनतो । 


इति वास्तुपूजनम्‌ 


~ OOSOLIOO— 


अथ सण्डपपूजनम्‌ 


तत्र ईशानकोणादारभ्य मध्ये 
चतुरः स्तम्मान्‌ पूजयेत्‌ -- 
( १) ब्रह्म यज्ञानम्‌-- 
नमः 
( सावित्रये, वास्तुदेवता ये, 
ब्राह्म, गङ्काये ) 
ऊर्ध्वऽऊषुण ऊतये--नाग- 
मात्रे नमः 
आयङ्गोः- शाखावन्धनम्‌ 
यतो यतः- स्तम्भाभिमन्त्रणम्‌ 
( एवं सवंत्र ) 
( २ ) इदं विष्ण्‌:- विष्णवे नमः 
(लक्ष्म्ये, आदित्ये, नन्दाय, 
वेषणव्ये ) : 
ऊर्ध्वऽऊषु, आयङ्गोः, यतो 
-. यत: । 
(३ ) नमः शम्भवाय च-शम्भवे 
नम: । 
(गोये, माहेश्वर्ये, शो भनाये, 
भद्राय ) 
ऊध्व5ऊषु, 
सतो खत: । 
( ४ ) त्रातारमिन्द्रम्‌- इन्द्राय 
नमः (इन्द्राण्ये, आनन्दाये, 
विभूत्ये, अदित्ये ) 


ब्रह्मणे 


आयङ्गौः, 


ऊषध्वंऽऊषु, आयङ्गौः, यत 
यतः । 
ततो मण्डपाद्‌ वहिः ईशा- 
नादारभ्य द्वादशस्तम्भान्‌ 
पूजयेत्‌ -- 

( १) आ कृष्णेन, सूर्याय नमः । 
( सौयें, भूत्ये, सावित्रये, 


मङ्गलाये ) 
ऊर्ध्वेऽऊषु, आयङ्गौः, यतो 
यतः । 


( २) गणानां त्वा-गणपतये नमः 
( सरस्वत्ये, विप्रहारिण्ये, 


जयाये ) 
ऊध्वं5ऊष्‌, आय ङ्गोः, यतो 
यतः । 


(३ ) यमायत्वा- यमाय नमः 
( पूर्वेसंघ्याये, अञ्जन्ये, 
क्रराये, नियंत्र्ये ) 
ऊध्वे5ऊषु, आयङ्गौ:, यतो 
यतः । 

( ४ ) नमोऽस्तु सर्पे-नागराजाय 
नमः । 

( मध्यमसन्ध्याये, धराये, 
पद्माये, महापक्मायें ) 


स्मात्त-प्रज्ञदो पिका 


५५. 


ऊध्वे5ऊषु, आयज्भी:, यतो | ( ६ ) वसुम्यस्त्वा- अष्टवसुभ्यो 


यतः । 

(५ ) यदक्रन्द:-- स्कन्दाय नमः 
( पश्चिमसन्ध्याय ) 
ऊध्व$ऊषु, आयज्भौ:, यतो 
यत: । 

( ६ ) वायो येते- वायवे नमः 
( वायव्ये, गायत्र्ये, मध्यम 


नमः 
( विनताये,. अणिमायै, 
भूत्ये, गरिमाये ) 
ऊध्त्ेऽऊषु, आय ज्भो: , यतो 
यतः । 
(१०) सोमोधेनुर्ठ-धनदाय नम: । 
( आदित्याये, लधिमाये 
सिनीवाल्ये ) 


सन्ध्याये ) ऊध्वेऽऊषु, आय ङ्गौः, यतो 
ऊष्वं5ऊषु, आयङ्गोः, यतो अ 
यत-. (११) बुहस्पतेऽअति--बुहस्पतये 
( ७) आप्यायस्व-सोमाय नमः नमः । 
( सावित्रये, अमृतकलाये, ( पौर्णमास्ये, सावित्रये, 
विजयाये, पश्चिम- वास्तुदेवताये ) 
सन्ध्याये ) ऊध्वंऽऊषू, आयङ्गौः, यतो 
ऊष्वेऽऊष्‌, आयङ्गौः, यतो यतः । 
यतः । (१२) विश्वकर्मन्ह-- विश्वकमँणे 
( ८) इमम्मेञ वरुणायनमः नमः 
( वारुण्ये, पाशधारिण्ये, ( सिनीवाल्ये, वास्तुदेव- 
वृहत्ये ) ताये, सावित्रये ) 
ऊष्वें5ऊषु, आयङ्गौः, यतो ऊध्वेऽऊषु, आयङ्गौः, यतो 
यतः । यत: । 
अथ पूर्वोदिक्रमेण तोरणपूजनम्‌ 


३ अरिनिमीडे-तोरणनिधानम्‌ । “३9 सुदुढतोरणाय नमः” इति 
पः्चोपचारेः पूजयेत्‌ । दक्षिणे--3ॐ राहवे नमः । वामे-3ॐ बृहस्पतयेः 
नमः। तत्र कलरशस्थापनविधिनेकं कलशं संस्थाप्य तस्मिन्‌ कलशे 
ॐ ध्रुवाय नमः-इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । 
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5७ इषे त्वा-इति तोरणं निधाय ॐ सुभद्र तो रणाय नमः, पूजयेत्‌ । 
दक्षिणे-3ॐ सूर्याय नम: । वामे '३ॐ अङ्गारकायनमः । कलशं संस्थाप्य 
उ» धराये नमः-इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । 

३ अग्न आयाहि-इति तोरणनिधानम्‌ । ॐ सु ( भीम ) शर्म- 
तोरणाय नमः । दक्षिणे ॐ शुक्राय नमः। वामे ॐ बुधाय नमः । 
कलशं संस्थाप्य ॐ वावपतये नमः-इत्या० । 

३ शन्नो देवी० ॐ तोरणाय नमः। ॐ सुहोत्रतोरणाय नमः। 
दक्षिणे-3२ सोमा्रनमः । वामे--3३ॐ केतुशनिभ्याँ नम: । कलशं 
संस्थाप्य तत्र  विघ्नेशाय नमः इति पच्चोपचारं: पूजयेत्‌ । 

अथ द्वारपूजञा 


` पू्द्वारे-कलशद्वयं संस्थाप्य तत्र ॐ पऐरावताय नमः-इति 

पूजयेत्‌ । ऊध्वं--द्रारश्रिये नमः । अधः--देहल्ये नमः । वामदक्षिण- 
स्तम्भयोः--गणेशाय नमः । स्कन्दाय नमः। कलशद्वये--गङ्गाये 
नमः । यमुनाये नमः-इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । । ऋग्वेदिनो द्वारपालो वृत्वा 
३% अर्निमीडे--इति गन्धादिना पूजयेत्‌ । द्वारकलशयो :--3% त्राता- 
रमिन्द्रमिति इन्द्रं पृजयेत्‌ ३» आशुः शिशानः? इति पीतां पताकां 
पीतं ध्वजं च समुच्छ्येत्‌ । इन्द्राय बलिदानं च । तत आग्नेयीं गत्वा 
कलशं संस्थाप्य तत्र अमृताय नमः, पुण्डरीकाय नमः--इत्यावाह्य 
पूजयेत्‌ । कलशे-अग्नये नमः इत्यर्निमावाह्य पूजयेत्‌ । 

३% अग्नि दूतम्‌? इति रक्तां पताकां रक्तं घ्वजं च समुछ्येत्‌ । ३२ 
त्वन्नोऽभग्ने--इत्यग्नि पूजयेत्‌ । बलिदानं च । 

दक्षिणद्वारे क्रलशद्टयं स्थापयित्वा तत्र वामननामकदिग्गजाय 
नमः इति पूजयेत्‌ । अध्वँ--द्वारश्चियै नमः। अघः--देहल्ये नमः । 
स्तम्भयोः--पुष्पदन्ताय नम: । कपदिने नमः। कलशद्वये--गोदाये 
नमः, कृष्णाय नमः । यजुर्वेदिनौ द्वारपालौ वृत्वा ॐ 'इषे त्वोज्जेत्वा' 
इति पूजयेत्‌ । पुनः कलशद्टये--यमाय नमः इति यमं सम्पूज्याध्य 
दत्त्वा 'आयङ्गौः' इति कृष्णे घ्वजपताके समुछूयेत्‌ । यमाय बलि- 
दानं च । । 
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नऋति गत्वा कलशं स्थापयित्वा वरुणं सम्पुज्य कुमुदाय नमः, 
दुजेनाय नमः इति पूजयेत्‌ । तत्रेव निऋतये नमः इति निऋति 
सम्पूज्य ३% 'मोषूणः? इति नीलवर्णं ध्वजापताके समुच्छ्येत्‌ । 
निऋतये सघृतक्ृष्णब्री ह्यन्नदानं च । 

पश्चिमद्वारे--गत्वा कलराद्वयं स्थापयित्वा तत्र अञ्जनाख्यदिग्ग- 
जाय नमः-इति पूजयेत्‌ । ऊर्ध्व--ट्टारश्रिये नमः। अधः--दे 
नमः। स्तम्भयोः नन्दने नम. । चण्डाय नमः। कलशद्वये--रेवाय 
नमः । ताप्ये नमः। सामवेदिनौ द्वारपालौ वृत्वा ॐ अग्न आयाहि 
इति पूजयेत्‌ । द्वारकलशयो:--वरुणाय नमः-इति वरुणं सम्पृज्याव्यं 
दत्त्वा '३ॐ#इमम्मे? इति श्वेनां पताकां श्वेतं ध्वजं च सम्‌च्छयेत्‌ । 
वरुणाय नवनीतौदनवबलिदानं च । 

वायुकोणे गत्वा कलशं संस्थाप्य वरुणं पूजयित्वा पुष्पदन्ताय 
नमः । सिद्धार्थाय नमः इति सम्पूज्य वायवे नमः इति वाय्‌ च 
सम्पूज्य “ वायो येते? इति धूम्रां पताकां धूञ्र ध्वजं च सम्‌च्छ- 
येत्‌ । ३% तववायवृहस्पते? इति वायु सम्पूज्य यवोदनर्वाल दद्यात्‌ । 

उत्तरद्वारि गत्वा कलशद्वयं संस्थाप्य वरुणं पृजयित्वा सार्वंभौम- 
नामकदिग्गजाय नमः०इति पूजयेत्‌ । ऊध्वं--द्वारश्रिये नम: । अधः- 
देहल्ये नमः । वामदक्षिणस्तम्मयो:-महाकालाय नमः, भृङ्गिणे नम: । 
द्वारकलश यो:--वाण्ये नमः । वेण्य नमः। अथर्वेवेदिनो द्वारपालौ 
वृत्वा 3 शन्नोदेवी ०? इति पूजयेत्‌ । ` पुनः द्वारकलशयो:--सोमाय 
नमः इनि सोमं सम्पूज्य “३४ आप्यायस्व? इध्यध दद्यात्‌ । '३४-वयट० 
सोम” इति हरितां पताकां हरितं घ्वजं च समुच्छयेत्‌ सोमाय प्रयङ्गव- 
बलिच दद्यात्‌ । 


ईशानकोणे गत्वा पूर्ववत्कलशं स्थापयित्वा वरुणं सम्पूज्य सुप्रति- 
काय नमः । मङ्गलाय नमः-इति सुप्रतीकमङ्गलौ पूजयेत्‌ । कलशे-- 
ईशानाय नमः इति ईशानं सम्पुज्य '३ॐ तमीशानम्‌” श्वेतां पताकां 
ध्वजं च समुच्छयेत्‌ । 

इशानपूर्वयो मंध्ये--व्रह्मणे नम इति ब्रह्माणमावाह्य “३५ अस्मे- 
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रुद्रा’ इति रक्तां पताकां ध्वजं च समुच्छूयेत्‌। अनेनैव मन्त्रेण ब्रह्माणं 
सम्पूज्य माषभक्तवलि दद्यात्‌ । नेऋत्यपश्चिमयोमंध्ये अनन्ताय 
नमः इति अनन्तभावाह्य “३५ स्योना प्रथिवी? इति अनन्तं सम्पूज्य 
मेघवर्ण घ्वजपताके च सम्पूज्य माषभक्तवलि दद्यात । ततों 
मण्डपमध्ये ईशाने वा--पश्चवणं महाध्वजम्‌ “अ इन्द्रस्य वृष्णो? 
इति मन्त्रेण रोपयेत्‌ । ॐ ब्रह्मयज्ञानम्‌ इति मन्त्रेण महाध्वजं 
सम्पूज्य बलिदान दद्यात्‌ महाघ्त्रजाय नमः इति । 


७ € क ति 
अथ प्रधानवेद्यां सवतोभद्रदेवतानामावाहनंपूजनं च 





१. व्रह्मयज्ञानम्‌ ब्रह्मणे नम: | &. आ नो नियुद्धि: बायवे 
२. वयटं० सोम सोमाय |१०. सुगावो देवाः १अष्टवसुभ्यः 
३. तमी शानम्‌ ईशानाय |११. रुद्राः सॐ०सुज्य--१एकादश- 
४. त्रातारमिन्द्रम्‌ इन्द्राय सुद्रेभ्यः 
५. त्वन्नोऽअग्ने अग्नये |१२. यज्ञो देवानाम्‌ द्वादशादित्येम्यः 
६. यमायत्वाङ्ग यमाय |१३. सावाङ्कुशा अश्विम्यां 
७. असुन्वन्तमयज नित्रहृंतये | १४. ओमासश्चषः-- सपेतृक्रवि- 
८. तत्वायामि वरुणाय श्वेभ्यो देवेभ्यः 


१. अष्टवसवः- १-ध्रुवाय० २-अध्रुवाय0 ३-सोमाय० ४-अद्‌भ्यो० 
५--अनिलाय ० ६---अनलाय ० ७--प्रत्यूषाय० । ८--प्रभासाय० । 

२. एकादश रुद्रा--१-अजैकपदे० । २-न्रहिर्वध्न्याय० । ३-विरूपा- 
क्षाय०। ४-पिनाकपाणये०। ५-बूषाय० । ६-कपदिने। ७-रेवताय० । 
८-हराय । €-बहुरूपाय ० । १०-त्यम्वकाय० । ११-रुद्राय ० । 

३. द्वादशादित्याः १-मित्रायः । २-रवये० । ३-सूर्याय०। ४-- 
भानवे० । ५-खगाय० । ६-पुष्णे० । ७-खगाय० । ८-हिरण्यगर्भाय० । ६- 
मरीचये० । १०-आदित्याय० । ११-सवित्रे० (अर्काय०) १२-मास्कराय०। 

४. सपंतृक विश्वदेवा श्र तुर्दश-- 

ऋतु दक्षौ सत्यवसुकालकाविति स्मृतौ । 
कुरुकुत्सौ वीतिहोत्रौ तथा च धूरिलोचनौ ॥ 
पुरुरवाद्रेवौ चेव विश्वदेवाश्रतुर्देश ॥ 
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१५, अभित्यन्देवठ ० सप्तयक्षेभ्यः |३६. महाँ २।।इन्द्रो वज- 
१६. नमोऽस्तु सर्पे भूतनागेभ्यः | हस्तः वस्त्राय नमः 
१७. ऋताषाडत गन्धर्वाप्स- | ३७. वसुचमे शक्तये नमः 
रोम्यः |३5 इडऽर्ह्यदित दण्डाय नमः 
१८. सदक्रन्दः स्कन्दाय २ &. खड्गो वश्वदेवः खड्गाय नमः 
१९. आशुः शिशानः नन्दीश्वराय |": एम वरुण iss A 
२०. यत्ते गात्रा शलाय |४१- जेठे. शुश्च अङ्कुशाय नमः 
२१. भवरुद्र मदीमहि महाकालाय | पुनरुत्तराद्क्रिमेणेव-- 
४२. आयं गोः गौतमाय नमः 
२२. मदिति: दक्षादिसप्त- ४३. अयं दक्षिणा भरद्वाजाय नमः 
गणस्प: ४४. इदमुत्तरात्‌ विश्वा- 
२३. अम्वेऽअम्बिके दुर्गाय मित्राय नमः 
२४. इदं विष्णू: विष्णवे ४५. व्यायुषमः कश्यपाय नमः 
२५. पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायै | ६. अयं पश्चात्‌ जमदग्नये नमः 
२६. परं मृत्यो मृत्युरोगेम्यः |४७- अय i र 
RS MILT गणपतय (४६, अत्र पितरः अत्रये नम 
२८ काल द ४९. तं पत्नीभिरनु अरुन्धत्यै नमः 
२६. मरुतो यस्य मे कद: | मण्डलादबद्दि पूर्वादिक्रमेण-- 
३० स्थिति परथिव्य ५०. अदित्यै रास्नासि ऐन्द्रयै नम 
३९ 9 म का विणा ५१. अम्बऽअम्बिके कौमार्ये नमः 
३२: इमम्मे 'सप्तसागरेभ्यः ५२. इन्द्रायाहि ब्राह्मये नमः 
३ मेर ५३. आयङ्गोः वाराह्य नमः 
ततो मण्डलाद्वहिरुत्तरा- ५४. अम्बं5अम्बिके चामुण्डाये नमः 
दिक्रमेण-- ५५. आप्यायस्व वेष्णव्ये नमः 
३४. गणानान्त्वा गदाये नमः |५६. याते रुद्र माहेश्वर्ये नमः 


३५. त्रिठं. शद्धाम त्रिशूलाय नमः /५७. समख्ये देव्या वेनायक्ये नमः 





१. सप्तसागराः १-क्रारोदाय० । 


२-क्षीरोदाय० । 


रे-इक्षदाय ० ६ 


४-दधि दाय० । ५-गुडोदाय० । ६-घृतोदाय ० । ७-स्वादोदाय० । 
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एता देवता: संस्थाप्य षोडशोपचारेश्च सम्पूज्य मण्डलमध्ये 
कलशस्थापनविधिना कलशं संस्थाप्य तदुपरि स्थाप्यदेव-प्रतिमां 
अग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठापू्वंकं संस्थाप्य षोडशोपचारे: सम्पूजयेत्‌ । 

ततो ब्रह्मादिदेवेभ्यः '$ ब्रह्मणे नमः? पायसबलि समपेयामि । 
एवं भूतेर्नाममन्त्रेः पायसर्वाल दद्यात्‌ : 


लिगतोभद्रे विशेषः-— 


३ असिताङ्ग भैरवाय नमः। ३% उन्मत्तभैरवाय । 
३% रुरुभेरवाय । ॐ कपालभैरवाय । 
३ चण्डभेरवाय । 3७ भीषशभेरवाय । 
३% क्रोधभेरवाय । ३ संहारभेरवाय । 


एतत्‌ अतिरिक्तानां देवानां रुद्रकल्पद्रमादिषु निवन्धेषु स्थापनं 
नास्तीति । 


अथारग्निस्थापनम्‌ 


तत्रादौ पञ्चभूसंस्कारान्‌ कुर्यात्‌ । तद्यथा त्रिभिः कुशः. प्राक्संस्थ- - 


मुदक्संस्थं वा भूमि त्रि: परिसमुह्य गोमयोदकाम्यां प्राक्संस्थमुदक्संस्थं 
वा भूमि त्रिरपलिप्य, स्रुवेण प्रागग्रप्रादेशमात्रमुत्त रोत्तरक्रमेण त्रिरु- 
ल्लिख्य, अनामिकाङ्गुष्ठेन प्रथमरेजातः पांसुनुद्‌ त्य वामहस्ते घृत्वा 
तर्थंव द्वितीयरेखातः पांस्‌नुद्घृत्य तानपि वामहस्ते कृत्वा -तथेव 
तृतीयरेखातः समुद्धृत्य वामहस्ते कृत्वा तत्सवं दक्षिणहस्तेन ऐशान्यां 
प्रक्षिप्य, सोदकन्युव्जचुलुकेनाभ्युक्ष्ण तेजसेन पात्रयुग्मेन सम्पुटी कृतं 
प्रदीप्तं बह्वङ्गारमर्नि स्वाभिमुखं मध्ये “59 अग्नि दूतम्‌? इति 
मन्त्रेण स्थापयेत्‌ । तदुपरि तद्रक्षार्थं किच्चित्काऽठं निदध्यात्‌ । 
मेखलासु-- 


इदं विष्णु: विष्णवे नमः 
ब्रह्म यज्ञानम्‌ ब्रह्म णे नमः 
इमा रुद्राय रुद्राय नमः 


योन्याम्‌--अम्बेऽअम्बिके गोय नमः 


sip mI कु 7४7४ 


स्मात्त-यज्ञदापका 


नाभौ--नाभिमें नाम्यघिष्ठातृदेवताये नमः 
कण्ठे--नीलग्रीवाः शितिकण्ठा शितिकण्ठाय नमः 


इत्यावाह्ययथोपचारः सम्पूजयेत्‌ । '३ॐ चत्वारिश्ृङ्गा? इत्यग्नि 
पश्चोपचारः पूजयेत्‌ । 


प्रार्थयेच्चः-- 
अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । 
सुवर्णव्णममलं समिद्धं सवंतो मुखम्‌ ॥ 
सवतः पाणिपादश्च सवंतोऽक्षि शिरोमुखः । 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वे कमंसु ॥ 
अथ ग्रद्दाणामावाहन पूजनं च 
ऐशान्यां वस्त्राच्छादिते पीठे नवग्रहमण्डलं विलिख्य सर्यादिनव- 
ग्रहाचा अघिदेवता-प्रत्यधिदेवता-पः्चलोकपाल-वास्तोप्पति-क्षेत्रपाल- 
दशदिक्पाल-सहितानावाहयेत्‌ । तद्यथा-- 





१. आ कृष्णेन सूर्याय नमः १३. विष्णोरराटमसि विष्णवे नम 
२. इमन्देवा चन्द्रमसे नमः ,१४. आ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणे नमः 
३. अग्निर्मूढा भौमाय नमः |१५. स योषा इन्द्र इन्द्राय नमः 
४. उद्बुध्यस्वाग्ने वुधाय नमः ,१६. यमायत्वाङ्ग यमाय नमः. 
५. बुहस्पतेऽअति बृहस्पतये नमः (१७. काषिरसि कालाय नमः 
६. अन्नात्परिस्रृतः शुक्राय नमः (१८. चित्रावसो चित्रगुप्ताय नमः 
७. शन्नोदेवी: शन्तिश्चराय नमः | प्रत्यधिदेवतास्था पनं 
८. कयानश्चित्र राहवे नमः | ग्रह चाम पाश्व-— 
९. केतु कण्व केतवे नमः । १६, अग्निन्दूतम्‌ अग्नये नमः 
ततोऽधिदेवतास्थापनं २०. आपो हि अदूस्यो नमः 
ग्रददक्षिणपाश्वे— ।२१. स्योना पृथिवि प्रथिव्ये नमः 


१०. तर्यम्बकं यजमाहे ईश्वराय नमः२२. इदं विष्णुः विष्णवे नमः 
११. श्रीश्चते उमाये नमः |२३. इन्द्र आसान्ने इन्द्राय नमः 
१२. यदक्रन्दः स्कन्दाय नमः २४. अदित्यै रास्ता इन्दाण्य नमः 
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२५. प्रजापतेनत्व प्रजापतये नम: ' मण्डळस्य बाह्ये इन्द्रादिदरा- 


२६. नमोऽस्तु सपेभ्यो नम: दिकपाळानामावाहनम्‌-- 
२७. ब्रह्मज्ञानम्‌ ब्रह्मणे नमः ३५. त्रातारमिन्द्र इन्द्राय नमः 
लोकपालानां स्थापनं ३६. त्वन्नोऽअग्ने अग्नये नमः 
ग्रद्दणामुत्तर— ३७. खमायत्वाङङ्गि यमाय नमः 


२८. गणानां त्वा गणपतये नमः ३५. असुन्वन्तम निऋतये नमः 
२९. अम्बेऽभम्बिक्े अस्बिकाय नम: ३९. तत्त्वायामि वरुणाय नमः 
३०. वायोयेते वायवे नम: ४०. आनोनियुद्धि: वायवे नमः 
३१. घृतं घृतपावा आकाशाय नमः ४१. वयठं० सोम सोमाय नमः 
३२. सावाङ्कशा अश्विभ्यां नमः ४२. तमोशानम्‌ ईशानाय नमः 
३३. वास्तोष्पते वातोष्पतये नमः ४३. अस्मे रुद्रा ब्रह्मणे नमः 
३४. नहिस्पशम क्षेत्राधिपतये नम: ४४. स्योना प्र्थिवि अनन्ताय नमः 


मनोज्तिरिति प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचार: संपूजयेत्‌ । ततो प्रहवे- 
दीशाने कलशस्थापनविधिना रुद्रकलशं संस्थाप्य तत्र 35 असंख्याता 
इति मन्त्रेण असंख्यातरुद्रानावाह्य पूजयेत्‌ । 


क्वचित्‌ पद्धतौ शेषादीनामप्यावाहनं तच्च सति संभवे एव 
कार्य रुद्रकल्पद्रमे तु नोक्तम्‌--3ॐ शोषाय नमः रवेः पूर्वे १ 3 
वासुकये नमः सोमस्याग्रे २ ३ॐ कर्कोटकाय नमः बुधोत्तरे ३ ३ॐॐपद्माय 
नमः वुहस्पत्यग्र ४ ॐॐ महापद्माय नमः शुक्रोत्तरे ५३७ शङ्ख पालाय 
नमः शनिपश्चिमे ६ ३ॐ कालाय नमः राहुपुरतः ७ ३% कुलीशाय नम 
केतुपुरतः ८ बहिः पूवं २ अश्विन्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः & तत्रेव 
३% विष्कुम्भादिसप्तयोगेभ्यो नमः १० तत्रेव 3४ वववालवकरणाम्यां 
नमः ११ तत्रे ३७ सप्तद्वीपेभ्यो नमः १२ तत्रेव ॐ ऋग्वेदाय नम 
१३ वहि क्षिणे--3ॐ पुष्यादिसप्तनक्षत्रेम्यो नमः १४ दक्षिणे एव ३% 
घृत्यादिसप्तयोगेभ्यो नमः १५ तत्रेव ३४ कौलवतेतिलकरणाभ्यां नमः 
१६ तत्रेव ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः १७ तत्रैत्र २ यजुर्वेदाय नमः १८ 
पश्चिमे--3ॐ स्वात्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः १९ तत्रेव--3ॐ वस्त्रादि- 
सप्तयोगेम्यो नमः २० तत्रेव--3ॐ गरवणिजकरणाभ्यां नमः २१ 
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तत्रैव--३% सप्तपातालेभ्यो नमः तत्रव-३% सामवेदाय नम: २३ 
अथोत्तरे--३% अभिजिदादिसप्तनक्षत्रेम्यो नमः २४ > साध्यादि- 
षड्योगेम्यो नम: २५ ३% विष्टिकरणाय नमः २६ ॐ भूरादिसप्त- 
लोकेभ्यो नमः २७३ अथववेदाय नमः २८ अथ वायव्याम्‌--3% 
ध्रवाय नमः २९ ३७ सप्तऋषिम्यो नमः ३०। 


ततो यथावक्राशम्‌-3ॐ गङ्भादिनदीभ्यो नमः ३१ ३ सप्तकुला- 
चलेभ्यो नमः ३ अष्टवसुभ्यो नमः ३३ & एकादशरुद्रेभ्यो नमः ३४ 
द्वादशा दित्येभ्यो नम: ३५ ॐ एकोनप्चाशन्मरुदृगणेभ्यो नमः ३६ ३% 

घोडशमातृभ्यो नमः ३७ ॐ षड्ऋतुभ्यो नमः ३८ ॐ द्वादशमासेभ्यो 
नमः ३९ ॐ दृच यनाम्यां नमः ४० ॐ पञ्चदशतिथिभ्यो नमः ४१ ३ 
षष्टिसंवत्सरे्यो नम: ४२ ३% सुपणभ्यो नमः ४३ क नागेभ्यो नम 
४४ >> सपेभ्यो नमः ४५ ३ॐ यक्षेभ्यो नमः ४६ ३७ गन्धर्वेभ्यो नम 
४७ ३७ विद्याधरेभ्यो नमः ४८ ॐ अप्सरोभ्यो नमः ४९ अ रक्षोभ्यो 
नमः. ५० 3 मनुष्येभ्यो नमः ५१ इति संपूज्य प्राथेयेत्‌--यत्क्ृतं पूजनं 
देव भक्तिश्रद्धाविर्वाजतम्‌ । परिगृह्लन्तु तत्सवं सूर्याद्याग्रहनायकाः १ 
आदित्यादिग्रहाः सर्वे नानावर्णाः पृथग्विधाः । सुप्रसन्नाः प्रयच्छन्तु 
सौभाग्यं मम सवेदा” इति । 
अथ योगिनीपू जनम्‌ 

आग्नेय्यां पीठे रक्तवस्त्राच्छादिते पूर्वभागे त्रीणि त्र्यस्राणि वि- 
लिख्य तेषु कलशत्रयं विधिना संस्थाप्य तद्परि सौवर्णीस्तिस्रः प्रतिमा 
कृताग्न्युत्तारणाः संस्थाप्य महाकालो-महालक्ष्मी-महासरस्त्रतीरावाह्य 
षोडशोपचार: संपूजयेत्‌ । तदग्रे कोष्ठेषु वक्ष्यमाणा देवी रावाहयेत्‌-- 

१ ३ अम्वेऽभम्विके--3 महाकाल्ये नम 

२ ३ॐ श्रीश्वते--महालक्ष्म्यं नम: 

३३ पावकानः--महासरस्वत्ये नमः 
१ तमीशानम्‌ गजाननाये नमः | ४ सद्यो जातः काकतुण्डिकाये 
२ आ ब्रह्मन्‌ मिंहमुख्ये | ५ आदित्यं गभम्‌ उष्ट्रग्नीवाय 
३ महाँ इन्द्रः गुध्रास्याये | ६ स्वणधर्म: हयग्रीवायें 


६४ 
७ सत्यञ्चमे 
८ भायेदार्वा शरभाननाये 
& जिह्वा मे उलूकिकाये 
१० हिङ्काराय स्वाहा शिवारा- 
वाये 
( शिवारावाम्‌ ) 
११ अग्निश्च मे मयूराये 
१२ पूषन्तव विकटाननाये 
१३ वेद्या वेदिः अष्टवक्त्राये 
१४ अयमग्निः सहस्रिः कोट- 
राक्ष्ये | 
१५ इम्ममे कुब्जाये 
१६ यमायत्वा विकटलोचनायें 
१७ यमेन दत्तं शुष्कोदर्ये 


१८ मित्रस्य चषं ललञ्जिह्णायं 
( ललज्जिह्वाम्‌ ) 


| 





| 





| 
| 
| 
| 


१९ अन्ने ब्रह्म दवदंष्ट्राय ` 
२० भग प्रणेतः वानराननये 
२१ सुपर्णोऽसि ऋक्षाक्ष्य ' 
२२ पितृभ्यः स्त्धा केकराक्ष्य / 
२३ यातेरुद्र बृहत्तृण्डाये 


२४ वरुणः प्राविता सुराप्रियाये ` 
२५ हठ सः शुचि कपालहस्तायं ` 
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वाराह्य | ३२ कदाचनस्त 


प्रचण्डाये 
३३ भद्रं कर्णेभिः चण्डविक्रमाये 


३४ इषे त्वोजेत्वा शिशुध्न्यं 
३५ देवीद्यावा पापहन्त्र्य 
३६ विश्वानि देव काल्यं 


३७ असुन्वन्तमय रुधिरपायिन्ये 


३८ अर्निश्चमऽआ वसाधयाये 
३९ बद्धोनां पिता गर्भेभक्षाये 
४० नमस्ते रुद्र शवहस्ताये 
४१ ऋतश्च मे आन्त्रमालिन्यँ 
४२ तेआचरन्ती स्थूलकेइ्ये 
४३ वेद्या वेदिः ब हत्कुक्ष्ये 
४४ पावकान: सर्पास्याये 
४५ अस्कन्नमद्य प्रेतवाहिन्ये 


४६ तीब्रान्घोषान्‌ दन्तशूककराये 
४७ महोद्यो: क्रोऊच्ये 
४८ उपयामगृदीतोसि मृगशोर्षाय 


! ४९ आप्यायस्व वृषाननाये 
५० काषिरसि व्यात्तास्याये 
५१ व्र्पम्बकंथजामहे धूमनि- 

श्वासाय 

५२ अम्बे$अम्विके- व्योमेकचर- 
णोध्वंदुशे 

५३ विष्णोरराटमसि तापिन्ये 


तक « 


२६ सुसन्दुशन्त्वा रक्ताक्ष्य | 
२७ प्रतिपदसि शुक्ये | 
२८ देवीरापो क्येन्यं 


२६ हविष्मतीरिमा कपोतिकाये 
३० श्रीश्चते पाशहस्ताये 
३१ भूवोयज्ञस्य 


दण्डहस्ताय . 


५४ ब्राह्मणमद्य शोषणोदृष्ट्यं 
५५ आनो भद्राः कोटयें 
५६ एका चमे स्थूलनासिकाये 
५७ ब्रह्माणि मे विद्युत्प्रभाये 
५८ असङ्ख्याता बलाकास्याये 
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५९ अहिरिव मार्जायँ | ६२ इदं विष्णु: कामाक्ष्यै 
६० तिस्रस्त्रेधा कटपूतनाये | ६३ वृष्णआःऊमिरसि मृगाक्ष्ये 
६१ सरस्वती योन्या अट्टाट्ट- | ६४ मृगो न भीमः मृगलोचनाये 
हासाय ' 
इत्यावाह्य षोडशोपचारे: संपूजयेत्‌ । 


अथ क्षेत्रपाळपू जनम्‌ 


वायव्यां श्वेतत्रत्नाच्छादिते पीठे चतुरस्रं विजिख्य तिर्येङ्मान्यां पाश्वं- 
मान्यां च सूत्रद्न्द्वं समान्तराले दद्यात्‌ । एवं समानि नव कोष्ठानि 
संपद्यन्ते । मध्ये कोष्ठेऽष्टदलं विलिख्प कलशं संस्थाप्य पूर्णपात्रे 
कृताग्न्युत्तार सौवण क्षेत्रपालं “3% नहिस्पशम”' इत्यावाह्य स्थाप- 
येत्‌ । पूर्वादिकोष्ठेषु षट्‌दलानि सम्पाद्य, मध्ये चेंकं दलं कुर्यात्‌-- 


पूवकोष्ठे षटसु दळेसु-- | दक्षिणषट्के -- 

१. इमौ ते पक्षा अजरायनमः ,१३. भमेम्यो हस्तिपम्‌ ऐरावताय 
( अजरम्‌ ) | नमः 

२. प्रथमा वाम्‌ व्यापकाय नमः ।१४. ओषधीः प्रति ओषधीषघ्नाय 
३. इन्द्रस्य वस्त्रः इन्द्रचौराय नमः नमः 
४. एवेदिन्द्रम्‌ इन्द्रमू्तेये नमः |१५. तर्यम्बकं अजामहे बन्धनाय 
५, उक्षा समुद्रः उक्ष्णे (उक्षाणम्‌) नमः 
६. यद्देवा देव कुष्माण्डाय नमः |१६. देवसवितः दिव्यकराय नमः 
आग्नेयषठ्खु दलेषु १७. सीसेन तन्त्रम्‌ कम्बलाय नमः 


आशः शिशानो भीषणाय नम: 
७, स नऽइन्द्राय वरुणाय नमः । 2: "छः २ 


८, वाहु मे वटुकाय नमः ने ऋत्यघटके-- 

९. मुञ्चन्तु मा विमुक्ताय नमः (१६. इमर्ठ साहस्रम्‌ गवयाय नमः 
१०. कुवेन्नेवेह लिप्तकाय नमः |२०. कुम्भो वनिष्ठः घण्टाय नमः 
११. सन्नः सिन्धः नीललोकाय नमः:|२१. भाक्रन्दयबल व्यालाय नमः 
१२. नमो गणेभ्यः एकदंष्ट्राय नमः |२२. इन्द्रायाहि अंशवे नमः 


श्‌ 
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२३. चन्द्रमाऽअप्स्वन्तरा चन्द्रवा- 

रणाय नमः 
२४. गणानान्त्वा घटाटोपाय नमः 

पश्चिमे दुळषट्के-- 
२५. उग्रं लोहितेन जटिलाय नमः 
` २६. पवित्रेण पुनीहि क्रतवे नमः 
२७. आजिध्र कलशम्‌ घण्टे₹वराय 
नत 

२८. वायो शुक्रः विटङ्काय नमः 
२९. देव्या होतारा मणिमानाय 


उत्तरादिकोष्ठेषु-- 










| . इन्दुर्दक्षः फेत्काराय 
ईशानादि दलेषु क्रमेण 


३७. अपां फेनेन स्थविराय नमः 
३८. वातं प्राणेन दन्तुराय नमः 
३९. इदठं हविः धनदाय नमः 
४०. खङ्गो वेश्वदेवः नागकर्णाय 


नम: 


४१. मृगो न भीमः महाबलाय 
नमः 


नम: 


नम: (४३. तीव्रान्धोषान्‌ सिहाय नमः 

- ३०. त्रीणितऽआहुः गणबन्धाय |४४. अग्निन्दृतम्‌ मृगाय नमः 
| नम: ५५. अदित्यास्त्वा यक्षाय नमः 

वायव्यादि कोष्ठे षड्सुद्लेषु |४६. द्यौस्ते पृथिव्य मेघवाहनाय 






क्रमेण | 
३१. प्रतिश्रृत्कायाऽ मुण्डाय नमः 
३२. शुद्धवालः वर्वृकराय नमः 


नम: 


४७. सर्वाहिरङ्क्ताम्‌ तीक्ष्णाय 


नम: 


३३. वनस्पते वी सुधापाय नमः |४८. पवमानः सोऽअद्य अनलाय 


३४. सुपणं वस्ते वेनाय नमः 


३५. अग्नेऽअच्छा पवनाय{नमः|४९. अभ्यर्षत सुष्टुतिम्‌ शुक्राय 


३६. भद्रं कर्णेभिः ढुण्डिकरणाय मनः 





इत्येवमजरादिक्षेत्रपालानावाह्य मनो जूतिरिति प्रतिष्ठाप्य 
षोडशोपचार: संपूजयेत्‌ । 


OIC 


नम: 


नम: 


अथ कुरा करण्डिका प्रयोगः 


अग्नेदंक्षिणतो ब्रह्मणः स्थापनार्थ ब्रह्मासनम्‌ । अग्नेरुतरतः 
प्रणीतासनद्वयम्‌ । 

ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम्‌ । 'यावत्कमं समाप्यते तावत्वं ब्रह्मा 
भव? । “भवामि” इति ब्रह्मावदेत्‌ । ब्रह्मणानुज्ञातः प्रणीताप्रणयनम्‌ । 
प्रणोतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्ये कुशराच्छाद्य । प्रथमासने 
निधाय ब्रह्मणो मुखमवलोक्य द्वितीयासंने निदध्यात्‌ । 

ततः परिस्तरणम्‌ । यथा--आगग्नेयादीशानान्तम्‌ । ब्रह्मणोऽग्नि-` 
पर्यन्तम्‌ । नेऋत्याद्वायव्यान्तम्‌ । अग्नितः प्रणोतापर्यन्तम्‌ इतरथा- 
वृत्तिः । 

अय पात्रासादनम्‌ । यथा--अग्नेरुत्त रत: पश्चिमतो वा साग्रं 
कुशपत्रत्रयम्‌, कुशपत्रद्वयः्च पृथक्‌-पृथक्‌ । प्रोक्षणीपात्रम्‌। आज्य- 
स्थालो । चरुस्थालो । सम्मार्जनकुशाः पश्च । उपयमनकुशाः सप्त । 
समिधस्तिस्रः । स्रुवः । आज्यम्‌ । तण्डुलाः । पूर्णपात्रम्‌ । वृषनिष्क्रप्र 
दक्षिणा । उपकइ्पनीयानि द्रव्याणि निधाय। 

अथ पवित्रकरणम्‌ | यथा--द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय । द्वौ मूलेन 
प्रदक्षिणीकृत्य । त्रिभिहिछिद्य । द्वौ ग्राह्यौ त्रिस्त्याज्यः। सपवित्र- 
करेण प्रणोतोदक त्रिः प्रोक्षणोपात्रे निधाय। अनामिकाङगुष्ठास्बां 
गृहीतपवित्राभ्यां त्रिरुत्पवनम्‌ । प्रोक्षण्याः सव्यहस्तकरणम्‌ । दक्षिण- 
हस्तेन गृहीतपवित्रेण त्रिरुद्दिङ्गनम्‌ । प्रणीतोदकेन प्रोक्षगो प्रोक्षणम्‌ । 
प्रोक्षण्युदकेत आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणम्‌। चरुस्थाल्याः प्रोक्षणम्‌ । 
सम्मार्जेनकुशानां प्रोक्षणम्‌'। उपयमनकुशानां प्रोक्षणम्‌ । समिधां 
प्रोक्षणम्‌ । स्रुवस्य प्रोक्षणम्‌ । आज्यस्य प्रोक्षणम्‌ । तण्डुलानां 
प्रोक्षणम्‌ । पूणपात्रस्य प्रोक्षणस्‌ । उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रोक्ष- 
णम्‌ । असचरे [ जनसश्वारर्वाजतदेशे | प्रोक्षणीं निधाय । आज्य- 


७ की 
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स्थाल्यामाज्यनिर्वापः। चरुस्थाल्याँ प्रणीतोदकासेकपूर्वक॑ तण्ड्ल- 
प्रक्षप:। अग्नो दक्षिणत आज्याधिश्रयम्‌ । आज्थस्योतरतश्चरो- 
रधिश्रयणम्‌ । ज्वलदुल्मुकेनोभयोः पर्यग्निकरणम्‌ । इतरथावृत्तिः। 
[ प्रणीतोदकस्पशंः ] अरद्वश्रिते चरौ अधोमुखस्य स्रुत्रस्य प्रतपनम्‌ । 
स्रुवस्योध्वमुखस्य सम्मार्जनकुशानामग्रेरन्तरतो मूलेर्वाह्यतः सम्मा 
जनम्‌, प्रणीतोदकेनाभ्युक्षणम्‌ । सम्मार्जनकुशानामग्नौ प्रक्षेपः । पुनः 
प्रतपनम्‌ । अग्नेदक्षिणतो निधानम्‌ । आज्योद्वासनम्‌ । श्तं चरु स्रवे- 
णाभिधार्ये चरुं पूर्वणानीयाऽग्नेरुत्तरतः स्थापयेत्‌ । चरोरुद्वासनम्‌ । 
अन्नेरुत्तरत एवाज्यं प्रदक्षिणीकृत्य आज्यस्योत्तरतश्चरु स्थाययेत्‌ । 

अज्योत्पवनम्‌ । आज्यावेक्षणम्‌ । अपद्रव्यनिरसनम्‌ । गुनः प्रोक्षण्यु- 
त्पुवनम्‌ । पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय वामहस्ते उपयमनकुशानादाय 
दक्षिणेन पाणिना घृताक्ताः समिञ्स्तिस्रः, तिष्ठन्‌ तूष्णीं अग्ना 
वभ्याधायोपत्रिश्य सपवित्रकरेण प्रोक्षण्युदकेन ईशानादारभ्य ईशान- 
पर्यन्त पर्य्‌क्ष्य, पुनः पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्‌ । दक्षिणं जान्वाच्य 
कुशेब्रेह्मणाऽन्वारब्धः समिद्धतमेऽग्नौ मनसा प्रजापति ध्यायन्‌ स्रवेण 
तूष्णीं आज्याहुति जुहुयात्‌ [ अत्र न स्वाहाकारः | अग्नेरुत्त र- 
भागे -ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये=न मम-इति प्रोक्षण्यां 
संस्रवप्रक्षेप: । अग्नेदक्षिणप्रदेशे--3३ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदं इन्द्राय= 
न मम । आज्यभागो--3% अग्नये स्वाहा, इदमग्नये = न मम । 3३% 
सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम । 


ततो यजमानः हस्ते जलाक्षतानादाय-अस्मिन्‌ [ ग्रहशान्ति | 
कमेण इमानि उपकल्पितानि हवनीयद्रव्याणि या या यक्ष्यमाण- 
देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि नह मम, यथा देवतानि सन्तु । 


[इति कुशकण्डिका विधि: 


अथ व्याहृतिहोमः, उत्तरपूजनश्व 


ततो यजमानः--“'३ॐ अर्नि प्रज्वलितं वन्दे०” इत्यनेनाग्नि 
ध्यान्वा ॐ चत्वारि श्वुज्भा० इति मन्त्रेणग्नि सम्पूज्य--3ॐ गणा- 
नान्त्वा० ३% अम्वेऽअम्मबिके० मन्त्राभ्यां पूवं वराहुति हुत्वा ग्रहहोमं 
कुर्यात्‌ । ततः प्रधान होमः। ततः स्थापनक्रमेण वास्तुहोमपूर्वकं 
चलुःषष्टियोगिनीनां , क्षेत्रपालानां, ब्रह्मादिमण्डल देवतानां च आज्या- 
दिद्रव्यद्वारा तत्तन्मन्त्रेहोंम कुर्यात्‌ । 

ततः क्रृतकर्मसु न्युनातिरिक्तादिप्रायश्चित्तनिवृत्यर्थं प्रायश्चित- 
होमः--१-३ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये नमम। २-३ भूवः स्वाहा, 
इदं वायवे न मम । ३-४ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम । ४-३ 
भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम । एवं सप्तवारं होमे कृते 
सति अष्टिविशत्याहुतयो भवन्ति । सप्तविशतिवार होमे कृते 
अष्टोत्तरशताहुतयो भवन्ति । 

हस्ते साक्षतजलमादाप्र-कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयथं गणे- 
शादिस्थापितदेवतानां अग्नेश्च उत्तरपूजनमहं करिष्ये । एवं सङ्कल्प्य 
स्थापितदेवतानां यथोपचार पूजनं कृत्वा अर्निपूजनं कुर्यात्‌--3ॐ 
अग्ने नय० । 

ततः स्विष्टकूछो मः:--सर्वाणि समित्तिलचर्वाज्यद्र्याणि हुतशेषा- 
ण्यादाय-3# अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते न मम । 

भूरादिनवाइुतयः-- १-३ भू: स्वाहा, इदं अग्नये न मम । २-३ 
भव: स्वाहा, इदं वायवे नमम। ३-३ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय 
नमम । ४-३ त्वन्नोऽअग्ने इदं अग्नीवरुणाभ्यां न मम। ५-३ 
सत्वन्नोऽअग्ने० इदं अग्नीवरुणाभ्यां नमम । ६-३५ अयाश्चाग्ने० 
इदमग्नये अयसे न मम । ७--३% सेतेशतम्‌० इदं वरुणाय सवित्रे 
विष्णवे विइवेभ्यो देवेभ्यो मरुद्धयः स्वकभ्यश्च .तमम ¦ ८--3ॐ 
उदुत्तमम्‌ ० इदं वरुणायादित्यायादितये न मम । &-3ॐ प्रजापतये 
स्वाहा; इदं प्रजापतये न मम । 

इति नवाहुतयः 
-०>>७-०८०-< 


अथ दरा दिकपालबलिः 


३% प्राच्ये दिशे स्वाहा० । इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यः साङ्गेभ्यः 
सपरि०`"` इमानु सदीपदधिभाषभक्तबलीन्‌ समर्पयामि । 

नचग्रहर्वाळः-3५ ग्र हाऽऽऊर्ज्जाहृतयः० सूर्यादिनवग्र हेभ्यः सा ङ्गेभ्यः 
सपरि०** अधिदेवता - प्रत्यधिदेवता - गणपत्यादिलोकपाल-वास्तो- 
ष्पतिसहितेभ्यः इमान्‌ सभक्त०`-"सम०। भो भो सूर्यादिग्रहाः, मम 
सकुटुम्बस्य सपरि०*''आयुः कर्तारः क्षेम०`` वरदा भवत। अनेन० 
सूर्यादिग्रहा:० प्रीयन्ताम्‌, न मम । 


क्षेत्रपालबलिदानम्‌-वरापात्रे सदक्षिणं भाष-भक्तदध्योदन-जल- 
॥ षात्रसहितं चतुर्मुखं दीपं प्रज्वलय्य ॐ नहिस्पशम० इनि मन्त्रेण 
ल क्षेत्रपालं सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
नमामि क्षेत्रपाल त्वां भूतप्रेतगणाधिप । 
पूजां बलि गृहाणेमं सौम्यो भवतुसर्वेदा । 
आयुरारोग्यं मे = देहि निविघ्नं कुरु सर्वदा । 
माविघ्नं माऽस्तु मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः । 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ 
ततो हस्ते जलं गृहीत्वा--क्षेत्रपालाय 
साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण-भेरव- 
राक्षस-कूष्माण्ड-बेताल-भूत - प्रेत-पिशाच-डाकिनी - शाकिनी-पिशा- 
चिनी-ब्रह्मराक्षस-गणसहिताय इमं सदीपदधिमाषभवतबलि समपया- 
मि । भो क्षेत्रपाल, स्वां दिशं रक्ष मम सकु० वरदोभव । अनेंन०'** 
क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ न मम । ततोदुर्ब्राह्मणेन नापितेन वा बलि हार- 
येत्‌ । यजमानः पृष्ठतो द्वारपर्यन्तं जलाक्षतं क्षिपेत्‌ ॐ हिङ्काराय 
स्वाहा० । ततो यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्य पूर्णाहुति कुर्यात्‌ । 


इति बलिदानम्‌ 


--००७०२0००-.- 





अथ पूर्णाहुतिः 

यजमान: कुण्डस्य पश्चिमदिशि उपविश्याचम्यप्राणानायम्य 
सङ्कल्पं कुर्यात्‌-देशकालौ सङ्कीत्यं अमुकोऽहम्‌ कृतस्य [ रुद्र-महा रुद्र- 
अतिरुद्र, विष्णु-महाबिष्णु-अतिविष्णु , शतचण्डी-सहस्रचण्डी-यागस्य] 
कर्मण: साङ्गतासिद्धचर्थ, तत्सम्पूर्णफलप्रात्यथं च मृडनामाग्नौ 
पूर्णाहुति होष्ये [ होष्यामि ] । ततः स्रूच्यां स्रुवेण वारचतुष्टयं 
आज्यमादाय उपरि रक्तवस्त्रवेष्टितं नारिकेलफलं संस्थाप्य--3% 
पूर्णादवि० इत्यादिना मन्त्रेण “पूर्णाहुत्ये नमः” इति लब्धोपचारंः 
पूर्णाहुति सम्पूज्योत्त्याय वक्ष्यमाणेर्मेन्त्रेः पूर्णाहुति कुर्यात्‌--१-३% 
समुदुद्रादुमिः । २-व्वयं नाम प्रब» । ३-चत्वारि श्वुज्भा ०। ४-त्रिघा 
हितं पणिभिः० ५-एताऽअषं न्ति) । ६-सम्यक्त्रवन्ति०। ७--सिन्थोर 
रिव०। ८-अभिप्रवन्त०। &-कन्याऽइव०। १०-अभ्यषंतसुष्टु- 
तिम्‌०। ११-धामन्ते विश्वम्‌०। १२-पुनस्त्वाऽऽदित्या० । १३- 
मुर्धानं दिवः० । १४-पूर्णादवि० `"- शतक्रतो स्वाहा, इदमग्नये वेश्‍बा- 
नराय वसुरुद्रादित्येम्यः शतक्रतवे सप्तवते आरग्नेऽद्भयश्च न मम- 
प्रोक्षण्यां संस्रव प्रक्ष पः । 


इति पूर्णाहुतिः 


वसोद्धौराहोमः 
यजमानो बाहुमात्रप्रमाणां सलक्षणां घृतपुरितां खरचं हस्ते धुत्वा 
वक्ष्यमाणमन्त्रेवे सो द्धा रांजुहुयात्‌ । तत्र मन्त्राः- १-3 सप्ततेऽअग्ने ० । 
२-शुक्रज्योतिश्च० । ३-ईदुङ्चान्यादृङ्‌च० । ४-नऋृतश्चसत्यश्च ० । 
५-ऋतजिच्चसत्यजिच्च० । ६-ईदुक्षास5एता । ७-स्वतर्वाँश्चप्रघा- 
सीच० । इन्द्रन्देवीविशो०। ९ इमऽस्तनम्‌ ० । १०-घतम्मिमिक्षे ० । 
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११-व्वसोः पवित्रमसि० ` सुप्वाकामधुक्षः-स्वाहा, इदमग्नये न 
मम । 


ततो$ग्नि प्रदक्षिणीकृत्य अग्ने: पश्चादुपविशेत्‌ । भस्मधारणम्‌- 
३ त्र्यायुषञ्जमदग्नेः-इति ललाटे । कश्यपस्यत्र्यायुषम्‌-इति ग्रीवा- 
याम्‌ । यद्देवेषुत्र्यायृषम्‌-इति हृदि । ततः संस्रवप्राशनम्‌ । पवित्राभ्यां 
माजंनम्‌ । अग्नौ पवित्रप्रतिपत्तिः । ब्रह्मणेपूणंपात्रदानम्‌ः-सङ्कल्पः- 
कृतस्य कमणः साङ्गतासिद्धधर्थं इदं सदक्षिणाकं पूर्णपात्रं ब्रह्मणे 
तुभ्यमहं सम्प्रददे । ब्रह्मा-पुर्णपात्रं प्रतिगृह्णन्‌ ॐ द्यौस्त्वा ददातु 
प॒यिवीत्वा प्रतिगृह्णातु-इति पठेत्‌ । अग्नेः पश्चात्प्रणीताविमोकः-3ॐ 
आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्ताँस्ते क्रुण्वन्तु भेषजम्‌- 
भूमौ पातितेन घ्रणीताजलेन यजमानमभिपषिञ्चेत्‌ । तत उपयमन- 
कुरानामग्नौ प्रक्षेपः ब्रह्मन्थिविमोकः । 


श्रेयोदनम--आचार्य:-कृतस्य अमुकाख्यस्य कर्मणः साङ्गता- 
सिद्ध्यर्थं यजमानाय श्रयोदानं करिष्ये-इति सङ्गल्प्य यजमानस्य 
दक्षिणहस्ते-शिवा आपः सन्तु-जलम्‌, मोमनस्यमस्तु-पुष्पम्‌, अक्ष- 
तःच्चारिष्टं चास्तु-इति अक्षतांश्च दद्यात्‌ । तत आचार्यो हस्ते जला- 
क्षतपुगफलान्यादाय-'“भवन्नियोगेन मया अस्मिन्‌ कमणि यत्क्रतं 
आचार्यत्वं तथा च एभिब्रह्म गाणपत्य-सदस्योपद्रष्टु-जापकादिभि- 
ब्राह्मणः सह यत्कृतं जपहोमादिकश्च तेनोत्पन्नं यच्छ्रेयस्तत्‌ अमुना 
साक्षतजलपूगफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे, तेन श्रेयसा त्वं श्रेयोवान्‌ भव- 
इति यजमानाय दद्यात्‌ । “भवामि” इति यजमानो ब्रूयात्‌ । 


इति श्रेयोदानम्‌ 


दक्षिणादानसङ्कर्पः-ततः सपत्नीको यजमानः हस्ते साक्षतजल- 
मादाय देशकालौ स्मृत्वा गोत्र: शार्माऽहं [ वर्माऽहं वा गुप्तोऽहम्‌ ] 
कृतस्य` ` `कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थं तत्सम्पुर्णफप्राप्त्यर्थं च भाचार्यादि- 
वृतेम्यो ब्राह्मणेम्यो मनसोदिष्टां दक्षिणां विभज्य दातुमहमुतसृजे । 
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गोदानसङ्कर्पः-क्ृतस्य" "कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थ तत्सम्पूण- 
फलप्राप्त्यर्थ च गोनिष्क्रयभुतमिदं द्रव्यं अमुकगोत्राय = शर्मणे आचा- 
याथ तुभ्यमहं सम्प्रददे । 

भूयसीदक्षिणाप्रदानम्‌--क्ृतेऽस्मिन्‌'"'कर्मेणि न्यूनातिरिक्तदोषः 
परिहाराथं नानानामगोत्रेभ्यः झार्मेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च 
यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे । 

त्राह्मणभोजनसङ्कड्पः - कृतस्य` ` कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्स- 
म्पूणफलावाप्तये च यथाकालं यथासङ्ख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ पक्वान्नेन 
[ आमान्नेन वा ] भोजयिष्ये, तेन श्रीकर्माङ्गदेवताः प्रीयन्ताम्‌, 
नमम । 

अभिषेकः-तत आचार्यादयः सर्वे ब्राह्मणाः रुद्रकलशस्य प्रधान- 
कलशस्य वा जलं पात्रान्तरे उद्धृत्य दूर्वाप्चपल्लवेः प्राङमुखस्थं 
सपरिवारं यजमानं अभिषिञ्चेयुः--3% देवस्यत्त्वा०`-सरस्वत्ये ० । 
देवस्यत्त्वा च० "` सरस्वत्ये व्वाचोयन्तुर्य । देवस्यत्त्वा `" अश्विनो- 
भेष० । द्यौः शान्तिः० । विश्वानि देव० | 

इत्य भिषेकः 


ब्रतपात्रदानम्‌ - घृतपूरितपात्रे यजमानो मुखावलोकनं कुर्यात्‌- 
३% रूपेणवो रूप० इदं सदक्षिणाकं [ससुवणंम्‌, सरजतम्‌ | घृतपात्रं 
सपरिवारस्यममसर्वारिष्टनिवृत्तये यथानामगोत्राय [| ब्राह्मणाय, 
दुर्ब्राह्मणाय ] तुभ्यमहं सम्प्रददे [ दातुमहमुत्सृजे | 

क्षमापन देचचिसजंनञ्च 

आवाहनं न जानामि० । मन्त्रहीनम्‌ ० । जपरिह्घद्रम्‌ । अपराध- 
सहस्राणि० ज्ञानतोऽज्ञानतोवाऽपि० । कर्मंप्रधानदेवताये कर्मार्पणं 
कुर्यात्‌ । 

ततो यजमानः हस्तेऽक्षतानादाय--3ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते० । 
सज्ञयज्ञं गच्छ० । यान्तुदेवगणाः सर्व० । गच्छ-गच्छ सुरश्रेऽठ० । 
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अञ्जालि बध्वा--# प्रमादात्‌ कुवंताम्‌० यस्य स्मृत्या च०। 
चतुभिश्च-चतुभिश्च० । 


यजमानाय तिलकाशीर्वादः--3ॐ स्वास्तिनऽइन्द्रो० । ३ॐ पुन- 
स्त्वा । रक्षाबन्धनम्‌--3# सदाबघ्नन्दाक्षा० । श्रीर्वंचेस्व०। 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु० । मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु० । 
इति प्रथमः परिच्छेदः 
—sretsse 


भ 
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अथ इितीयः परिच्छेदः 


विष्णोः पूजनविधिः 


१-३४ इदं विष्णू:० आवाहनम्‌ । 

२-३» सहस्नरशीर्षा० (१) आवाहनपूर्वक घ्यानम्‌ । 
३-३ पुरुषऽएव०(२) आसनम्‌ । 

४-३» एतावानस्य०(३) पाद्यम्‌ 

५-३ त्रिपादुध्वं ० (४) अध्येम्‌ । 

६-३ ततोविराड०(५) अआचमनोयम्‌ । 

७-3 तस्माद्यज्ञात्‌ ०(६) स्नानम्‌ । 

८-३» पश्चनद्यः० पञ्चामृतस्नानम्‌ । 
९-3 देवस्यत्वा० शुद्धोदकस्नानम्‌ । 
१०-३ गन्धद्वाराम्‌ ० गन्धोदकस्नानम्‌ । 
११-३७ अ६'शुनाते० उद्वतेनस्नानम्‌ । 

ततः पुरुषसूक्तेन अभिषेकः । 

१२-३७ तस्माद्यज्ञात्‌ ० (७) वस्त्रम्‌ सम० । 
१३-३७ तस्मादरवा०(८) यज्ञोपवीतम्‌ सम० । 
१४- तं यज्ञम्‌ ० (६ ) गन्धम्‌ सम० । 
१५--३% ३ अक्षन्नमी ० अक्षतान्‌ सम० । 
१६-३ यत्पुरुषम्‌०(१०) पुष्पाणि सम० । 
१७-३७ काण्डात्का० दुर्वाकुरान्‌ सम० । 
१८-३४ विष्णोः कर्माणि ० तुलसीपत्राणि सम० । 
१६-३ अहिरिव० सौभाग्यद्रव्याणि सम० । 


२०-३% ब्राह्मणोऽस्य०(११) धूपं सम०। 
२१-३४ चन्द्रमा मनसो०(१२) दीपं सम०। [ हस्त प्रक्षा० | 
२२-३ नाम्याऽआ०(१३) नवेद्य सम०। 
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३% प्राणापानव्यानोदानसमाना: स्वाहेति प्रथक्‌-पृथक्‌ ।उत्तरा- 
पोशनं, हस्तप्रक्षालनं, गुख प्रक्षालनं आचमनीयं सम० । 


२३-३ सत्पुरुषेण ० (१४) ताम्बूलं सम० । [ पूगफलश्च ] 
२४-३५ या: फलिनी ० ऋतुफलानि सम० । 
२५-३ हिरण्यगर्भे :° दक्षिणां सम० । 
२६-३ इदछहविः० कर्पूरारातिक्यं सम» । 
२७-३७ सप्तस्यासन्‌०(१५)  प्रदक्षिणां सम० । 
२७-३ सज्ञेनसज्ञम्‌०(१६) मन्त्रपुष्पाञ्जलि सम ० । 
3 शान्ताकारम्‌० इत्यादिश्लौकेः प्रार्थनां कृत्वा साष्टाङ्ग 
प्रणमेत्‌ । 


इति विष्णो: पुजनविधि: 


>>००%४७८००-- 


rs re चर Ti 3 है] 
|| 


अथ चिष्णोरङपूजा 


वामहस्ते गन्धपात्रं गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनाचयेत्‌-१. 3% सत्यपर- 
ब्रह्मणे नमः पादौ पूजयामि । २. ३ॐ सङ्कर्षणाय० गुल्फो पूज० । ३. 
३% कालात्मने० जानुनी पुज० । ४. ॐ विश्वरूपाय० जंघे पूज० । ५.. 
३५ विश्वस्मे० कटि पूज० । ६. ॐ विष्णुरूपधृषे० मेढू पूज० । ७.. 
पद्मनाभाय ० नाभि पुज०। ८. ॐ परमात्मने हृदयं पुज० । ९. ३२ 
वेक्रुण्ठाय कण्ठं पूज०। १०. ॐ सर्वास्त्रबारिणे० बाहू पुज० । 
११. ३ॐ बाचस्पतये० मुखं पूज०। १२. ॐ हरये० जिह्वां पूज० । 
१३. ॐ दामोदराय ० दन्तान्‌ पूज०। १४. ३७ सहस्राक्षाय० नेत्र 
पूज० । १५. ॐ सर्वात्मने० शिरः पुज० । १६. ॐ श्री लक्ष्मी सहित- 
नारायणाय नमः सर्वाङ्गं पूज० । 


विष्णोः पीठपूजनमावरणपूजनञ्च 

तत्रादौ सर्वेतोभद्रमण्डले देवानावाह्य सम्पुज्य मध्ये सविधिः 
कलशं संस्थाप्य तत्र सुवर्णरजताद्यन्यतमपट्ट विष्णूयन्त्रमालिखेत्‌ । 
तद्यथा-अष्टगन्द्येन चन्दनेन=वा फलक्रमध्ये बिन्दुं कृत्वा ततस्त्रिकोणंः 
विरच्य ततः षट्कोणं, अष्टारं, दशारं, द्वादशारं, चतुदंशारं षोडशारं 
च-क्रमेण विरच्य परितो रेखात्रयं दिक्षु द्वारयुतं च कुर्यात्‌ । एवं यन्त्रं 
विलिख्य पीठे विष्णप्रतिमां संस्थाप्य प्रत्यङ्मुखी गरुडप्रतिमां च 
संस्थाप्य शंखाद्यपकरणानि च पुरतो निधाय मध्ये नानारत्तखचितं 
मुक्ताद्यलंकारालंकृतं सिंहासनं घ्यायेत्‌ । ततो यन्त्रस्य पूवेद्वारे। १- 
3३% भद्राय नमः। २-३ सुभद्राय नमः। ३-गङ्गाये नमः । ४-3. 
यमुनायें नम: । दक्षिणद्वारे-१ ३ बलाय० । २-३ प्रबलाय० । ३- 
३% चिच्छत्रत्ये० ४-३ आनन्दाये० । पश्चिमद्वारे-१ ॐ चण्डाय० । 
२-३ प्रचण्डाय० । ३-३ॐगोर्ये० । ४-३ श्रिये० । उत्तरद्वारे- १- 
३ जयाय०। २-३ विजयाय० । ३-३७ शंखाय० । ४-३ पद्म- 
निधये० । इत्येवं द्वारपालानवाह्य पुजयित्वा स्वशरीरे पुरुषसूक्तेनः 
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न्यासाँश्च कुर्यात्‌ । तत: पूजा कलशार्चेनं कुर्यात्‌। तद्यथा-स्ववा ध भागे 
पूजाकलशं संस्थाप्य “इमम्मे०” इत्यादिना मन्त्रेण वरुणं सम्पूज्य 
गायत्र्या दशवारमभिमन्त्र्य तत्र गंगेच यमुने० इत्येवं तोर्थान्यावाह्य 
विष्ण्वादिदेवानावाहयेत्‌ । तद्यथा-१-३ॐ विष्णवे नमः। २-३ 
रुद्राय०। ३-3 ब्रह्मणं०। ४-३5 मातृगणेभ्यो ०। ५-३ साग- 
रेम्यो० । ६-३» सप्तद्वीपवसुन्घराये० । ७-३४ ऋग्वेदाय ० । ८-३ 
यजुर्वेदाय ० । ९-३ सामवेदाय ० । १०-३५ अथर्ववेदाय ० । १ १-३ॐ 
वेदाङ्गम्यो० । १२-३४ गायत्र्ये० । १३-३४ सावित्र्ये । १४-३ 
शान्त्ये०। १५-३५ सरस्वत्ये०। इत्येवभावाह्य, पूजयेत्‌ । ततः 
स्वात्मनि विष्णुं ध्यायेत्‌ । ततो भगवतः श्रीविष्णोः पुरतश्चतुष्पादिकां 
संस्थाप्य तस्या उपरि पट्टवस्त्रं च प्रसायें कुंकुमादिना नवकोष्ठां 
भूमि संपाद्य पूर्वादितो मध्ये च पंचामृतपदार्थान्‌ दुग्धदध्यादीन्‌ निधाय 
विदिक्षसुगन्धिततेलमाम्लकचूणँसुगन्धिपिष्टोष्णोदकानि विन्यस्य 
स्थापनक्रमेण नवसु सद्रव्येषु पात्रेषु नवदेवताः समावाह्य पूजयेत्‌ । 
तद्यथा-- 

१-३५ विद्याये नम: । २-३ अविद्याये० । ३-३#प्रकृत्ये । ४- 
3% मायाये० । ५-३» तेजस्विन्ये० । ६-३ प्रबोधिन्ये2 । ७-३ 
सत्याय०। ८-३» रजसे ० । ६-३ तमप्ते ० । इति सम्पुज्य गायत्रप्राभि 
मृशेत्‌ । 

विष्णोः पीठपूजनम्‌ 


पीठमध्ये कलशसंस्थापितयन्त्रोपरि गन्वाद्युपचारान्‌ दद्यात्‌-मध्ये 
१ ३» आधारशक्तये नमः । २-३ प्रकृत्ये० । ३-३ॐकूर्माय ० । ४-३ 
अनन्ताय० । ५-३ बाराहाय०। ६-३ पृथिव्ये० । ७-३ क्षोर- 
निधये० । ८-३ श्वेतदीपाय० । ९-३ रत्नोज्वलितस्त्रणेमण्डपाय०। 
१०-३४ कल्पवृक्षाय० । ११- ॐ स्वर्णवेदिकायें० । १२- 7 सिहास- 
नाय०। इति सम्पूज्यपीठदक्षिणे-१-३& गुरुम्पो० । वामे-२-३& 
दुर्गाय ० । ३-३ विघ्नेशाय०। ४-क्षेत्रपालाय०। अग्रे-१-३# 
गरुडाय० । ईशान्याम्‌ । २-३» विष्वक्सेनाय० । ३-3 पंचाशद्व- 
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र्णाढयर्काणकायै० । ४-3ॐ द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय ० । ५-3 
षोडशकलात्मने सोममण्डलाय० । ६-३» दशकलात्मने बाह्लि मण्ड- 
लाय०। ७-३ शक्तिमण्डलाय० । ८-३» ब्रह्मणे०। ६-3 विष्णवे०। 
१०-३ ईशानाय० । ११-३ कुबेराय०। १२-३४ ऋग्वेदाय ० । 
१३-३% यजुर्वेदाय० । १४-३ सामवेदाय०। १५-३% अथवे- 
वेदाय०। १६-३% आत्मने० । १७-३ अन्तरात्मने० । १८-३* पं 
परमात्मने० । १६-३७ ह्वीं ज्ञानात्मने० । २०-३७ क्ृताय ० । २१- 
3% त्रेताय० । २२-३ द्वापराय०। २३-३ कलये० । २४-३ सं 
सत्वाय० । २५--३% रं रजसे ० । २६- तं तमपे० । २७-३ अणि- 
माये०। २5-३% महिमाये०। २९-लघिमाये० । ३०-३% गरिमाये०। 
३१-प्राप्त्ये० । ३२-३४ प्राकाम्ये० । ३३-ईशित्वाये० । ३४-३ 
वशित्वाये० । ततः पूर्वादि पत्रेषु । ३५-३ विमलाये०। ३६-३४ 
उत्कषिण्ये । ३७-३ ज्ञानाये । ३८-२ क्रियाये०। ३९-३४ 
योगाये०। ४०-३४ प्रहत्य ० । ४१-३४ सत्याय०। ४२-३ ईशा- 
नाये ० । पुनमध्यें० । - ४३-३ अनुग्रहाये० । लतो ३ मनोजूतिर्ज्‌ष० 
इति मन्त्रेण पीठदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, इति प्रतिष्ठाप्य । 
आवाहित-पीठदेवताभ्यो नमः, इति नाममन्त्रेण षोडशोपचारे 
सम्पूज्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ नमो भगवते विष्णवे स्वं भूतात्मने 
वासुदेवाय योगपीठात्मने नमः, इति कणिकायां पुष्पाङर्जाल दद्यात्‌ । 
“'सच्चिदुज्ञानानन्दरूपं” परं धामव सकल पीठम्‌, इति संचिन्तयेत्‌ । 


इति पीउपूजनम्‌ 


"०९०44७८८००. 


अथ प्रतिसायासग्न्युत्तारणम्‌ 


तद्यथा-देवं सुवर्णादिधातुनिमितपत्र संस्थाप्य्र मधुधृताभ्प्रामभ्प्रज्य 
गोदुग्धमिश्चितजलधारां देवोपरि ददन्‌ अग्न्यूत्तारणमन्त्रान्‌ पठत्‌ । 
१-३० समुद्रस्यत्वा» । २-३» हिमस्यत्वा० १--३-३* उपज्मन्तुप० । 
४-3 अपामिदम्‌ ० । ५-३ अग्नेपावक० । ६-३ सनः पावक० । 
७-3 पावकया० । ८-३ नमस्ते । €-३* नृषदेवेट ० । १०-३४ 
खे देवादेवानाम्‌०। ११- देवादेवेषु। १२-३४ प्राणदाऽअपान०। 
इत्यनुवाकेन अभिषेक कुर्यात्‌ । ततः स्वदेहे न्यासान्‌ कृत्वा देवस्य 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ । ततः पुरुषसूक्तमन्त्रध्यानावाहनादि षोडशोप- 


चारेदवं साङ्गं सपरिवारं सम्पूज्य आवरणाचनं कुयात्‌ । 


अथ चिष्णोरावरणाचेनम्‌ 
( १) प्रथमावरणम्‌--१-त्रिन्दौ-३ॐॐ लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मीं पूज- 
यामि २-३#धराय० घरांपुज० । पुष्पाञ्जलि गुहीत्वा-- 
“3७ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्य प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥” 
प्रथमावरणदेवताभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । अनथा 
पूजया प्रथमावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम । 

(२) छद्वितीयावरणम्‌--त्रिको णे- १-३४ बलाय० बलं पूज०। 
२-३७ प्रबलाय० प्रबलं पूज० । ३-३७ महाबलाय० महाबलं पूज० । 
पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं द्वितीयावरणाचंनम्‌ ॥ २ ॥। 
द्वितीयाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० न मम। 

(३३) तती यावरणम्‌-षट्‌कोणेषु ४-३ विष्वक्सेनाय विष्वक्सेनं 
पूज०। ५-३ चण्डाय० चण्डं पूज०। ६-३ॐ प्रचण्डाय० प्रचण्डं 
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पूज० । ७-३ जयाय ० जयं पूज० । ८-३ विजयाय० विजयं पूज०। 
६-३७ शुक्राय० शुक्रं पूज० । 
पुष्पाङजलि गृहीत्वा 
ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चेनम्‌ ॥ २ ॥ 
तृतोयाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० न मम । 

( ४) चतुर्थावरणम्‌--अष्टपत्रेषु- १०-३ ध्रूवाय० ध्रुवं पूज० । 
११-३५ अध्वराय० अध्वरं पूज० । १२-३ सोमाय० सोमं पूज० । 
१३-३५ अद्भ्यो नमः अपः पूज०। १४-३७ अनिलाय० अनिलं पूज०। 
१५-३ अनलाय० अनलं पूज०। १६-३४ प्रत्यूषाय० प्रत्यूषं पूज० । 
१७-३ प्रभासाय० प्रभासं पूज० । 

पुष्पाञ्जलि गृहो त्वा-- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणाचेनम्‌ ॥ 
चतुर्थाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० चतु० न मम । 

( ५) पञ्चमावरणम्‌--दशपत्रेषु । १७-३ मत्स्याय० मत्स्यं 
पृज० । १८-कुर्माय ० कुमं पूज० । १६-३७ बराहाय० वराहं पूज०। 
२०-३४ नारसिहाय० नारसिह पूजन । २१-३४ वामनाय० वामनं 
प॒ज० । २२-३४ परशुरमाय० परशुराम पूज० । २३-३४ रामाय० 
रामं पृज० । २४-३७ कृष्णाय० कृष्णं पुज० । २५-३७ बुद्धाय ० बुद्ध 
पूज० । २६ ल्किने० कल्किनं पूज० । 

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-- 

3 दयान्धे त्राहि संसार सर्पान्मा शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं पञ्चमावरणाचेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पश्चभाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० पश्चभाव० न मम ।: 

(६) षष्ठावरणम्‌--द्वादशपत्रेषु । २७-३ नन्दाय० नन्दं पूज०। 
२८-३* सुनन्दाय० सुनन्दं पूज० । २९-३ महानन्दाय० महानन्दं 

६ 
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प॒ज० । ३०-३ विमलनन्दाए० विमलनन्दं पूज०। ३१-३ अति- 
नन्दनाय० अतिनन्दं पूज० । ३२-३ सुधीवनन्दनाय० सुधीवनन्दनं 
पूज०। ३३-३ शत्रविमदननन्दनाय० शत्रविमदननन्दनं पूज० । 
३४-३४ मित्रविवद्धेननन्दनाय० मित्रविवद्धननन्दनं पूज । ३५-३ 
घोषनन्दनाय० घोषनन्दनं पूज० । ३६-३ शोषनन्दनाय० शोषत- 
न्दनं पूज०। ३७-३ जीवनन्दनाय० जीवनन्दनं पूज० । ३८-३ 
परमजीवनन्दनाय० परमजीवनन्दनं पूज० । 

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा 

३ दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं सुषष्ठावरणाचेनम्‌ ॥ ६ ॥। 
सुषष्ठावरण० नमः पुष्पा सम० । अनया० सुषष्ठा> न मम । 

(७) सप्तमावरणम्‌ - चतुदशपत्रषु । ३८-३ नारदाय० नारद 
पज०। ३९-३ पराशराय० पराशरं पृज०। ४०-३ व्यासाय ० 
व्यासं पज० । ४१-३ शुकाय० शुकं पूज० । ४२-३ॐ वाल्मीकिने० 
वाल्मीकिनं पूज० । ४३-३ वसिष्ठाय० वसिष्ठं पूज० । ४४-३४ 
शंवराय० शंवरं पूज० । ४५-३ देवलाय० देवलं पूज० । ४६-३5 
पर्वंताय० पर्वत पूज० । ४७-३ॐ दुर्वासाय ० दुर्वासं पुज० । ४८-३४ 
जाबालये० जाबालि पूज०। ४९-जमदग्नये० जमदर्नि पूज० । 
५०-३ विइवामित्राय० विश्वामित्र पूज० । ५१-३० भृगुरये० भागुरि 
पूज० । 

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा 

दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समये तुभ्यं सप्तमावरणाचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तमाव० नमः पुष्पा० सम ० । अनया० सप्तमाव० न मम। 

( ८ ) अए्माबरणम्‌--षोडशपत्रेषु-५१-३५ कपिलाय० कपिलं 
पुज०। ५२-३ याज्ञवल्क्याय०' याज्ञवल्क्यं पूज०। ५३-३५ 
दाल्भ्याय० दाल्म्यं पुज० । ५४-३ शौनकाय० शौनकं पुज० । ५५- 

मार्कण्डेयाय० माकण्डेयं पूज०। ५६-३ भगव० भृगु पुज०। 
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५७-३४ गौतमाय० गौतमं पुज० । ५८-३ गालवाय० गालवं 
पूज० । ५६-३ शाण्डिल्याय० शाण्डिल्यं पुज०। ६०-३ भरद्वा- 
जाय० भरद्वाजं पूज०। ६१-३ मौद्गल्याय० मौढुगल्यं पूज०। 
२-३» वेदवाहनाय० वेदवाहनं पुज०। ६३-३७ बृहदश्वाय० बृहदश्वं 

प॒ज० । ६४-३ जेमिनये० जमिनि पूुज०। ६५-३ अगस्त्याय० 
अगस्त्यं पूज०। ६६-३ श्वेतनन्दाय० श्वेततन्द पूज० । 

पुष्पाङर्जाल गृहीत्वा- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणाच॑नम्‌॥ ८ ॥ 

अष्टमाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० अष्टमाव० न मम। 

( ९ ) नवमावरणम्‌--भूग॒हे पूर्वादिक्रमेण-६७-३ इन्द्राय ० इन्द्र 
पृज० । ६८-३७ अग्नयेऽ अग्नि पुज० । ६-३ यमाय० यम पुज०। 
७०-३ निऋतये० निऋति पूज० । ७१-३४ वरुणाय० वरुण पूज०। 
७२-३४ वायवे० । वायं प॒ज० । ७३-३ सोमाय० सोमं पूज०। 
७४-३ ईशानाय० । ईशानं पूज० । ७५-३ ब्रह्मण० ब्रह्माण 
पूज० । ७६-३ अनन्ताय० अनन्तं पूज ० । 

पुष्पारङर्जाल गृहीत्वा- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपंये तुस्यं समस्तावरणाचेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
समस्ताव० [ नवमाव० | नमः पुष्पा० सम० । 


अनया ० नवमाव० [ समस्ताव० ] देवताः प्रोयन्तां न मम। 
'आवरदेवताम्यो? नमः, इति नाममन्त्रेण धूपादि शेषानुपचारानु 
दद्यात्‌ । 
इत्याचरणपूजनम्‌ 


—oo0pet0o— 


अथ होसात्मकरूद्रयागः 


तत्रादौ आचम्य प्राणानायाम्य पवित्रेस्थो० इति मन्त्रेण पवित्र- 
घारणम्‌ । सद्धुल्प:-विष्णूविष्ण:० **'* शुभपुण्यतिथौ गोत्रः शर्मा 
(वर्मा, गुप्तः ) अहं ममात्मनः श्रृतिस्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यथ॑ 
सपरिवारस्य मम आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं धर्मादि चतुष्टयपुरुषारथं 
संसिद्धिपूवंका प्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकालसं रक्षणार्थं- 
राजद्वारे समायां च संत्र यशोविजयलाभार्थ, समस्तभयव्याधिजरा- 
पीडापमृत्युपरिहारद्वारा पुत्रपौत्रादिसन्ततेरविच्छिन्नवृद्धचर्थ, चतुर्थाष्ट 
मद्वादशस्थानस्थितेः करग्रहः सूचितं सूचयिष्यमाणं यदरिष्टं तन्नि- 
वृत्ति पूर्वेकोत्तरोत्तरं शुभफलप्राप्त्यर्थंच सपरिवारस्य भगवतः साम्ब- 
शिवस्य प्रीत्यथं यथालब्धोपचारेः पडङ्गन्यासपूर्वक रुद्रसूक्तेन ध्याना- 
वाहनादिक्रमयुतं पूजनमहुं करिष्ये । न्यासान्‌ कृत्वा प्राथ येत्‌-- 
३ आगच्छ देवदेवेश मर्त्यलोकहितेच्छया । 
पूजयामि विधानेन प्रसन्नः संमुखो मव॥ 


कर्ता हस्ते अक्षतान्‌ गृहीत्वा-- 
श्रीमद्भगवतः साम्चसदाशिवस्य षोडशोयचार-पूजनक्रमः 


१. नमस्ते० . ध्यानम्‌ ( अन्यत्र प्रतिमादौ 
आवाहनं ) 

२. याते० आसनम्‌ 

३. सामिषुम्‌० पाद्यम्‌ 

४. शिवेनव्वचसा० अध्यंम्‌ 

५. अद्धयवोचत्‌० आचमनीयम्‌ 

६. असौसस्ताम्ञ्रो० स्नानीयम्‌ 

पश्चनद्यः० ( पश्चामृतम्‌-शुद्धोदकस्नानाचम- 

नीये च ) 


त्र्यम्बकम्‌ ० ( गन्धोदकम्‌-सुगं धिद्रव्यम्‌ ) 


१०. 


११. 
१२. 
१३. 


१४. 


१५. 
१६. 
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. असौसोऽवसप्पंति० 
. नमोऽस्तुनीलग्रीवाय० 


सुजातोज्योतिषा० 


- भ्रमु ऱ्च० 


अक्षन्नमी ० 
नमो बिल्मिने ० 
व्विज्ज्यन्धनु :० 
अ हि रिव० 


वस्त्रम्‌ 

यज्ञोपवीतम्‌ 

( उपवस्त्रम्‌ च : 

चन्दनम्‌ ( गन्धम्‌ ) 

( अक्षतान्‌ ) 

( बिल्वपत्राणि ) 

पुष्पाणि 

(सौभाग्यद्र ० नानापरिमलद्र०च) 


( अतः परमावरणपूजनम्‌ , ततोधूपादि ) 


यातेहेति -0 

प रिते 9 
अवतत्त्यधनु:० 
अछ:शुनाते० 


या फलिनि:० 
नमस्त5आयुधाय ० 
हिरण्यगर्व्भ:० 
इद०9हवि:० 
मानोमहान्तम्‌ ० 
मानस्तोके० 
नम:सवेहितार्थाय० 
अन्तेसम्प्रार्थ्यं 


नूपम, 

दीपम्‌ 

नेवेद्यम्‌ 

( मध्येपानीयोत्तरापोशने- 
करोद्दर्तनं च ) 

( ऋतुफलानि ) 
पूगीफल-ताम्बूले 

(पुजा सादुगुण्याथ दक्षिणा द्रव्यम्‌) 
( आरातिक्यं च ) 
प्रदक्षिणा 
मंत्रपुष्पाञ्लालिः 

साष्टाङ्ग प्रणमेत्‌ 
अनेनेतिपुजानिवेदनम्‌ 


अथ रूद्र पीठमध्ये मण्डूकादि परतच्वान्तदेवताः पूजयेत्‌ 


१-३५ मं मण्ड्काय नमः। २- काँ कालाग्निरुद्राय नमः। 


३-३ आं आधारशक्त्यं नमः। ४-३ क॑ कर्म्माय नमः | ५-३ॐ अं 
अनन्ताय नमः। ६-३४ पर॒ पृथिय्व नम: । ७-३७ क्षीं क्षीरसागराय 
नमः । ८-3 रं रत्नद्वीपाय नमः। €-३ र रत्नमण्डपाय नमः । 
१०-३४ कं कल्पवृक्षाय नमः। ११-४ रं रत्नवेदिकाय नमः। 
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१२-३ 3३ र रत्नसिहासनाय नमः । एवमुपर्युपरि सम्पूज्य, 
आग्नेयकोणे। १३-३७ घं धर्याप नमः नेऋत्यकोणे--१०-३ॐ ज्ञं 
ज्ञानाय नमः। वायव्यकोणे--१५-३ वे वेराग्याय नसः। ईशान: 
कोणे--१६-३ ए ऐश्वर्याय नमः। पूर्वे--१७-३% अ अधर्माय 
नम: । दक्षिण--१८-३५ अ अज्ञानाय नम: । पश्चिमे--१ ६-३ 
अ अवराग्याय नम: । उत्तरे--२०-३ अ' अनेश्वार्याय नमः । 
इति सम्पूज्य, ततः पीठमध्ये--२ १-३» आं आनन्दकन्दाय नमः । 
२२-३७ सं संविज्ञालाय नम: । २३- सं सर्वेतत्वकमलसताय 
नम: । २४-३ प्र प्रक्कतिमयपत्रेम्यो नम: । २५--३% वि विकारा- 
मयकसरेभ्यो नमः । २६-३ पं पश्चाशद्र्णाड्यकेसराय नमः । 
२७-३% अ' अकमण्डलायद्वादशकलात्मने नमः । २८-३ सों सोम- 
मण्डलाय षोडशकलात्मने नम: । २६-३४ वं नह्लिमण्डलाय दश- 
कलात्मने नम: । ३०-३७ सं सत्त्वाय: नम: । ३१-४७ रं रजसे नम: । 
३२-३ त तमसे नम: । ३३-३७ आँ आत्मने नम: । ३४--३% पं 
परमात्मने नम: । ३५-३४ ह्वीं ज्ञानात्मने नम: । ३६-३ॐ मं माया- 
तत्वाय नम: | ३७-३७ क॑ कलातत्वाय नम: । ३८-३ वि विद्या- 
तत्वाय नमः । ३६-३७ पं परतत्वाय नमः। एवं पीठदेवताः सम्पूज्या- 
वरणपूजन कुर्यात्‌। तत्रादो पूर्वादिषु पीठशक्तीः पूजयेत्‌--१-३ॐ 
वामाये नम: । २-ज्येष्ठाये नम: । ३-७ रौद्रचै नम: । ४-अ 
काल्ये नम: । ५-३% कलविकरिण्यें नम: | ६--३% बलविकरिण्ये 
नमः । ७-3 बलप्रमथिन्ये नम: । 5-४% सर्वेभूतदमन्ये नम: । पीठ- 
मध्ये--९-३ मनोन्न्मनाये नमः । ततः पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-3ॐ 
नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायाऽनन्ताय योगपीठात्मने नमः- 


इति पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । 


—o0;ooo— 


७७ IT BADE ह 


अथावरणपूजनम्‌ 


तत्रादौ % महीद्यौरित्यादिभिमेंन्त्र: कलशं संस्थाप्य तत्र साङ्ग 
वरुणं सम्पुज्त्र रुद्रयन्त्रं विलिख्य' तन्मध्ये अग्न्यत्तारणपूर्वेकं रुद्र- 
प्रतिमाच संस्थाप्य “3% नमो भगवतेरुद्राय” इति षोडशोपचारे: 
सम्पूज्य आवरणदेवता: पूजयेत्‌ -- 

[ १] प्रथभावरणम्‌-पश्चिमादि चतुदिक्ष-१-३ॐ सद्यो जाताथ नमः। 
२-३ वामदेवाय नम: । ३-३ अघोराय नमः। ४-३ तत्पुरुषाय 
नमः। मघ्ये-५-३ ईशानाय नमः। तत अष्टारेषु पश्चिमादि 
प्रद क्षिणक्रमेण--१-३% नन्दिने नम: । २-३ महाकालाय नमः। 
३-ॐ गणेश्वराय नम: । ४-३ वृषभाय नमः। ५-ॐ भृङ्गिसिटये 
नमः ६-३ॐ स्कन्दाय नम: । ७-३७ उमाये नमः। ८-३ॐ चण्डीश्व- 
राय नमः। पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मांशरणगतम्‌ । 
भक्तया समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ १॥ 
३% सद्योजातादिप्रथमावरणदेवताम्यो नमः । 
प्‌ष्पाञ्जलि समर्पयामि । अनया पूजया सद्योजातादि प्रथमा- 
वरणदेवताः प्रीयन्तां न = मम । 
[२] द्वितीयावरणम्‌-ततः षोडशदले पश्चिमादि क्रमेण। 





१. यन्त्रोद्वारः रूद्र कल्पे-मध्ये वृत्तं समालिख्य तन्मध्ये च दशाक्षरम्‌ । 
वहिरष्टदलंपदूमं ततः षोडशपत्रकम्‌ ।। १॥। चतुर्विशति पत्राढयं द्वाविश- 
त्पत्रकम्‌ तथा ।। चत्वारिशत्पत्रकं तु वृत्तं सूर्यसमप्रभम्‌ ॥ २॥ पच्च- 
पद्मात्मकं वृत्तं चतुरस्र च भूगृहम्‌ ॥ सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रिगुर्ण: परितो 
बुतम्‌ ।। ३॥ चतुर्द्वारं द्वारदेशे बहिर्नागसमावुतम्‌ ॥ रुद्रपीठमिति ख्यातं 
देवतास्तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ४॥ चत्वारिशच्छतं चेक देवतानामुदाहृतम्‌ ॥। 
कणिका मध्यदेशे तु रुद्रं पच्चास्यमालिखेतू ॥ ५ ॥ 
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१-३% अनन्ताय नम: । २-३ सूक्ष्माय नम: । ३=३ शिवाय नमः । 
२-७७ एकपदे नमः । ५-३% एकरुद्राय नम: । ६-३ त्रिमूत्तेये नमः । 
७-३% श्रीकण्ठाय नम, । ८-७ वामदेवाय नमः । ६-३ ज्येष्ठाय 
नम: । १०- श्रेष्ठाय नम: । ११ ७ रुद्राय नम: । १२-३ कालाय 
नम: । १४-३% कलविकरणाय नम: । १४-३ बलाय नम: । १५--३% 
बलविकरणाय नम: | १६-३% बलप्रमथनाय नम: । 
पुष्पाञ्जलि गुहीत्वा-- 
३& दयाब्धे त्राहि -संसार-सर्पान्मा शरणागतम्‌ । 
भक्तया समपंये तुभ्यं द्वितीयावरणाच नम ॥ 
द्वितीया"""नमः पुष्पाः" (समर्पयामि । अनया'"'द्वितीयावरण- 
देवताः प्रीयन्ताम्‌ न = मम । 
[ ३ | तृतीयावरणम्‌-ततश्चर्तावशतिदले पश्चिमादित्रमेण । 
-3% अणिमाये नम: । २-३५ महिमाये नमः। ३२७ लघिमाये 
नम: । ४५-३ गरिमाये नमः। ५-७ प्राप्त्ये नम: । ६-३४ प्रका- 
म्याये नमः । ७-३ ईशिताये नमः । ८-3 वशिताये नमः । ९-3 
ब्राह्मये नम: । १०-माहेश्वर्थे नम: । ११-कौमार्य नम: । १२-३ 
वेष्णव्ये नम: । १३-३४ वाराह्य नम: । १४-३४ इन्द्राण्य नमः । 
१५-३७ त्चामुण्डाये नम: । १६-३% चण्डिकाये नम: । १७-३% असि- 
ताङ्ग भेरवाय नग: । १८-रुरुभरवाय नम: । १९-३ चण्डभरवाय 
नम: । २०-३% क्रोधभेरवाय नम: । २१-३४ उन्मत्त भरत्राय नमः । 
२२-३% कालभरवाय नम: । २३-३% भीषण भैरवाय नम: । २४--३% 
संहार भैरवाय नम: । पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-- 
३७ दयाव्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणाचंनम्‌ !। 
३ अणिमादि तृतीयाव० **'नमः पुष्पाञर्जाल सम० । अनया० 
तुतीयाव'**न = मम । 
[४] चतुर्थावरणम्‌-ततो. द्वात्रिशत्पत्रके पश्चिमादि क्रमेण । 
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१-३५ भवाय नम: । २-३ शर्वाय नम: । ३-३ ईशानाय नम: । 
४-3 पशुपतये नम: । ५-३ रुद्राय नम: । ६-३७ उग्राय नम: । 
७-३७ भीमाय नम: । ८- महादेवाय नम: । &-अनन्ताय नमः । 
१०-३७ वासुकये नम: । ११-३४ तक्षकाय नमः १२-३४ कुलीरकाय 
नमः । १३-३ कर्कोटकाय नमः । १४-३ शंखपालाय नमः। १५- 
3% कम्वलाय नमः। १६-अश्वतराय नमः) । १७-३ वेन्याय नमः । 

८-३ पृथवे नम: । १९-ॐ हैहयाय नमः। २०-३ अर्जुनाय 
नमः । २१-३७ शाकुन्तलेयाय नम: । २२-३७ भरताय नमः | २३- 
३% नलाय नम: । २४-३ रामाय नमः" । २५-हिमवते नमः । २६- 
३% निषधाय नम: । २७-३ विन्व्याय नमः। २८-३० माल्यवते 
नमः । २६-३७ पारियात्राय नमः । ३०-३ मलयाय नमः। ३१-३७ 
हेमकूटाय नम: । ३२-३ गन्धमादनाय नम? । पुष्पाऊजलि गृहीत्वा- 

३% दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणाचेनम्‌ ॥ ४॥ 

[५] पश्चमावरणम्‌--ततश्चत्वाररिशहले पूर्वादिक्रमेण । १. ३ 
इन्द्राय नम: । २.३ अग्नये नत: । ३.३ यमाय नम: । ४. ३ 
निऋतये नम: । ५. ॐ वरुणाय नम: । ६. ३५ वायवे नम: । ७. 3 
कुवेराय नम: । ८. ३» ईशानाय नमः: । &. 3 शच्ये नमः । १०. 3 
स्वाहायै नम: । ११. & वाराह्य नम: । १२. ॐ खद्धिण्य नमः । 
१३. ३% वारुण्ये नमः । १४. 3 वायव्ये नमः । १५. ३५ कोौबेय नम: । 
१६. & ईशान्ये नम: । १७. ॐ वज्त्राय नम: । १5. ॐ शक्तये नमः । 
१९. ॐ दण्डाय नम: । २० > खङ्गाय नमः} २१. ॐ पाशाय 
नम: । २२. ॐ अंकुशाय नमः । २३. ॐ गदाये नम: । २४. 3& 
त्रिशूलाय नम: २५. ॐ ऐरावताय नमः। २६. ३२ मेषाय नम: । 
२७. ३ॐ महिषाय नम: । २८. ॐ प्रेताय नमः । २६. मकराय नमः । 
३०. 3% हरिणाय नमः। ३१. & नराय नम: । ३३. ॐ ऐरावताय 


नमः | ३४. ३» पुण्डरीकाय नम: । ३५. 5» वामनाय नमः | २६. 3४ 


१. अण्टौ नागाः। २. नृपाष्टकम्‌ । ` ३. इति गिर्येष्टकम्‌ । 
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कुमुदाय नम: । ३७. ३% अञ्जनाय नमः | ३८, 35 पुष्पदन्ताय नमः | 
३९. ३ सार्वेभौमाय नमः | ४०. ॐ सुप्रतोकाय नमः | 

पुष्पाङर्जाल गुहीत्वा-दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणा- 
गतम्‌ ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ ।। ५॥। 35 इन्द्रादि- 
पश्चभाव०:"“न०: पुष्पा०""-समपेयामि । अनया०***पञच्चमाव०*** 
प्रीयन्तां न = मम | 


[६] षष्ठावरणम्‌-ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण पुनः। १. ३३ 
इन्द्राय नम: । २.३ अग्नये नम: । ३.३ यमाय नमः। ४. ३२ 
निऋतये नम: । ५. ॐ वरुणाय नम: | ६. 3 वायवे नमः । ७. ३9 
कुबेराय नमः | ८. ॐ ईशानाय नम: | ९. ॐ ब्रह्मणे नमः | १०. ॐ 
अनन्ताय नमः | 

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा 


३७ दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भवत्या समर्पये तुभ्यं सुषष्ठावरणाचंनम्‌ ॥ ७॥ 

षष्ठाव० नम: पुष्पा, सम० । अन० षष्ठाव० पीयन्तां न मम। 

[ ७ | सप्तमावरणम्‌-ततो भूपरस्य बाह्य --“'आग्नेय्याम-” 

१. ॐ विरूपाक्षाय नमः। “नेऋत्याम्‌? २.३ विरूपाय नमः | 

“वायव्याम्‌-” ३. २५ पशुपतये नमः | ““ईशान्यामु-” ४. ३२ ऊर्ध्वे - 

जिङ्गाय नमः । पुनः भूपुराद्वहिः पूर्वादिदिक्षु क्रमेण । पूर्वे-१. ॐ 

विप्रवर्णाय श्वेतरूपाय सहस्रफणमण्डिताय शेषाय नमः । आग्नेय्याम्‌- 
२. ॐ वेश्यवर्णाय नीलरूपाय पः्चाशत्फणाय उत्त ङ्गकायाय तक्षकाय 
नम: । दक्षिणस्याम्‌--३. ३ॐ विप्रवर्णाय कुंकुमरूपाय सहस्रफण- 
मण्डिताय अनन्ताय नमः । नैक्रत्याम्‌ -४. ॐ क्षत्रियवर्गाय पोत- 
रूपाय सप्तशतफणमण्डिताय उत्तृङ्गकायाय वासुकये नमः । पश्चि- 
मायाम्‌ ५. ३ क्षत्रियवर्णाय पीतरूपाय सप्तशतफणाय शंखपालाय 
नमः। वायव्याम्‌-६. ॐ वेश्यवर्णाय कृष्णरूपाय पञ्चशतफणाय 
उत्तृङ्गाय महापद्माय नमः। उत्तरस्याम्‌ ७. ॐ शाद्रवर्णाय कृष्ण- 


IE BINT ! 
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रूपाय त्रिशत्फणमण्डिताय कम्बलाय नम: । ईशान्याम्‌ -८. ३५ शूद्र- 
वर्णाय श्वेतरूपाय त्रिशत्फणयुक्ताय कर्कोटकाय मम: । 

षुष्पारङ्जाल गृही त्वा-- 
३% दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मांशरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपँये तुभ्यं समस्तावरणाचंनम्‌ ॥ ७॥ 


एवं आवरणपूजां कृत्वा ॐ नमो भगवतेरुद्राय, इति क्रमप्राप्त- 
धपाद्यपचार: श्रोरुद्रदेवं साङ्ग सम्पूजयेत्‌ । 
इति आवरणपूजनम्‌ 


0090 


अथ रुद्रप्रकारोभे द्श्थ 

जपहोमाभिषेकेश्च ख्यातोरुद्रस्त्रधिव तु। 
श्गृणष्व भो महाप्राज्ञ रुद्रभेदान्वदामि ते ॥| 

रुद्राः पश्चविधाः प्रोक्ता देशिकेरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
साङ्गस्त्वाद्योरूपकार्यः सशीर्षो रुद्र उच्यते ।। १ !। 
एकादश गुणेस्त ददरुद्रि संज्ञो द्वितीयकः ॥ २ ॥ 
एकादशभिरेताभिस्तृती योलघुरुद्रकः ॥ ३ ॥ 
लघ्वेकादशभिः प्रोक्तो महारुद्रश्चतुर्थकः ॥ ४ ।। 
पञ्चमस्यान्महारुद्र एकादशमिरंतिमः । 
अतिरुद्रः समाख्यातः सर्वभ्यो हयत्तमोत्तम: ॥ ५॥ 


( हेमाद्रौ, कालिकापुराणे ) 
'अथ हवनात्मकम हारूद्रन्यासप्रयोगः 


ऊध्वेकेशि० । पृथ्वीति मन्त्रस्य०। सद्योजातमित्यस्य सद्योजात- 
ऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्म देवता, वामदेवायेत्यस्य वामदेवऋषिः जग- 
तीछन्दः विष्णुर्देवता, अघोरेभ्य इत्यस्याघोरत्रहृषिरनुष्टुप्छन्दः रुद्रो- 
देवता, तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुषक्र षिर्गायत्री छन्दः रुद्रोदेवता, ईशान 
इत्यस्य ईशानऋषिरनुष्टुप्छन्द: रुद्रो देवता सवेषां भस्मपरिग्रहणे वि०। 
३ॐसद्योजातं ० । ॐ&वामदेवाय ० । ३ॐ अघोरेभ्यो ० । ॐ तत्पुरुषाय ० । 
३ ईशानःसवे० । सव्यहस्ते परिग्रहणम्‌ । दक्षिणहस्तेनाच्छादनम्‌ । 
अग्निरित्यादिभस्माभिमन्त्रणमन्त्राणां पिप्पलादऋषि: गायत्रीछन्दः 
कालाग्निरुद्रोदेबता भस्माभिमन्त्रणे विनियोगः । ३ॐॐ अग्निरितिभस्म 
वायुरि० जलमि० स्थलमि० व्योमेति० सवेठ० हवा इदं भस्म मन 
इत्येतानि चक्ष षि भस्मानि तस्माद्‌ व्रतमेतत्पाशुपतं यद्भस्मना ङ्गानि 
संस्पृरेत्तस्माद्‌ब्रतमेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षाय । 


आपोज्योतिरित्यस्य प्रजापतिऋ षिर्यजुरछन्दोब्र ह्याग्निवायुसूर्या 


rrr डाडा रामा लामाका साशा नाडा 
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देवता भस्मनि अप आसेचने विनियोगः। 3 आपोज्योती० । ॐ 
नमः शिवायेति संमदनम्‌-- 

१--ईशान इत्यस्य ईशानऋषिरनुष्टुप्छन्दःरुद्रोदेवता शिरसि 
भस्मोद्धूलने वि० २ ईशानः स॒वे ० शिरसि । 

२--तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुषत्रट्टषिर्गायत्री छन्दः रुद्रो ० मुखे भ०। 
3% तत्पुरुषाय० मुखे । 

३---अघोरेम्य इत्यस्या घोरऋषिरनुष्टुप्छ्न्दः रुद्रो देवता हृदये 
भ० । ३» अघोरे० हृदये । 

४--वा मदेवा ये त्यस्य वामदेवऋषिजंगती छन्दः विष्णुदंवता गुह्य 
भ० । > वामदेवाय० गुह्य ० । 

५--सद्योजातमित्यस्थ सद्योजातऋषिः त्रिष्ट्रुप्छुन्दः ब्रह्मदेवता 
पादयोभे० । ३ॐ सद्योजातं० पादयोः प्रणवेन मस्तकादिपादान्तम्‌ । 


मानस्तोकइत्यस्य कुत्सऋषिर्जगतीछन्दः एको रुद्रोदेवता भस्मो- 
द्धरणे वि०। ॐ मानस्ताके० 5मंबकनित्यस्य वसिष्ठऋषि रनुष्टु- 
प्छन्दःत्र्य्वको रुद्रोदेवता, त्र्यायुषमित्यस्य नारायणऋषिरुष्णि- 
व्छन्दः आशीदेवता भस्मना त्रिपुण्डूधारणे विनियोगः । 

यास्य प्रथमारेखा सा गाहेप्रत्यश्चाकारो रजो भूलौकश्चात्मा- 
क्रियाशक्ति: ऋग्वेद: प्रातःसवनं महादेवो देवता, यास्य द्वितोयारेखा 
सा दक्षिणाग्निरकारः सत्वमन्तरिक्षमन्तरात्माचेव्छाशक्तिर्यजुवंदो 
माध्यन्दिनं सवनं महेश्चरोदेवता, यास्य तृतीयारेखा साऽऽहवनीयो 
मकारस्तमोद्यौः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेउस्तृतीयं सवनं शिवो 
देवता, ३% त्र्यम्बकं यजामहे० ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेःक० । त्रिपुण्डू- 
धारणम्‌ । > नमः शिवायेति रुद्राक्षधारणम्‌ । 


= OHIO 


छन्दःपुरुषन्यासः 


३% तियेग्विलाय चमसायोघ्वंबुध्नाय नमः शिरसि । 

३% गौतमभरद्वाभ्याँ नमः नेत्रयोः । 

३% विश्वामित्रजमदर्निभ्यां नमः श्रोत्रयोः । 

३% वसिष्ठकर्‍्यपाभ्यां नमः नासापुटयोः । 

३% अत्रये नमः वाचि। 

3% गायत्र्ये छन्दसे नमः अग्नये नम शिरसि । 

३ उष्णिहेछन्दसे नमः सवित्रे नमः ग्रीवायाम्‌ । 

३ॐ वृहत्येछन्दसे नमः बृहस्पतये नमः अनूके । 

३७ वृहद्रथन्तराभ्यां नमः द्यावापृथिवीभ्यां नमः वाह्वोः। 

३% त्रिष्टुभेछन्दसे नमः इन्द्राय नमः उदरे । 

० जगत्ये छन्दसे नमः आदित्याय नमः श्रोण्योः । 

३ अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नमः लिङ्ग । [ उदकोप 
स्पशः । ] 


3% यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नमः वेश्‍वानराय नम: पायौ हर 
३ अनुष्टुभेछन्दसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ऊवोः । 


3» पङ्क्त्येछन्दसे नमः मरुद्भयो नमः जान्वोः । 

3७ द्विपदायेछन्दसे नमः विष्णवे नमः पादयोः । 

३% विच्छन्दसे नमः वायवे नमः प्राणेषु । 

३» न्युनाक्षराय छन्दसे नमः अद्भ्यो नमः मस्तका दि- 
पादान्तम्‌ । 


[१] मनोजूतिरित्यस्य आङ्गिरसो बुहृस्पतिऋ षिः यजुश्छन्द: 
विश्वेदेवा देवता हृदये न्यासे वि०। ३% मनोजूति० हृदयाय नमः। 
अबोध्यर्निरित्यस्य बुधगविष्ठिरावृषी त्रिष्टुप्छन्दः वेशवानराग्नि- 
देवता शिरसि न्यासे वि०। 3३ अवोध्यग्नि:० शिरसे स्वाहा । 
मूर्द्दानमित्यस्य भरद्वाजऋषिस्त्रिष्टुप्छन्द: वंश्वानरोऽरिनिर्देवता शि- 


स्मात्त-यज्ञदीपिका ९५ 


खायां न्यासे वि०। ॐ मूर्द्धानन्दिवो० शिखाये वषट्‌ । मर्माणित 
इत्यस्य विवस्वानृषिः त्रिष्टुप्छन्दः लि ङ्गोक्तादेवता कवचन्यासे वि० । 
३ मर्माणि ते कवचाय हुम्‌ । विश्वतश्रक्षुरित्यस्य विश्वकर्मा- 
मौवनऋ: षिः त्रिष्टुप्छन्दः विञ्वकर्मादेवता नेत्रन्या० । 3 विशवत० 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । मानस्तोक इत्यस्य कुत्स षिजंगतीछन्दः एको- 
रुद्रोदेवता अस्त्रन्यासे वि०। ३» मानस्तोके० अस्राय फट्‌ । 

[२] या ते रुद्रेत्यस्य परमेष्ठीऋषिरनुष्टुप्छन्दः एकोरुद्रोदेवता 
शिखायां न्यासे वि० । ३» या ते रुद्रशिवातन्र० शिखायाम्‌ । 
अस्मिन्महत्यर्णव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छुन्द: बहवो रुद्रा- 
देवता शिरसि न्यासे वि० | अस्मिन्मह० शिरसि । असंख्याता 
इत्यस्य परमेष्ठीत्रष्ृषिरनुष्टुप्छन्दः बहवो रुद्रादेवता ललाटन्यासे 
वि०। ३» असंख्याता० ललाटे । त्र्यम्बकमितिद्वयोः क्रनेण वसिष्ठ- 
प्रजापतीऋषी अनुष्टुप्छन्दः यम्वको रुद्रो दे० नेत्रयोन्या०। 3 
त्र्यम्बकं यजामहे० नेत्रयोः । मानस्तोक इत्यस्य कुत्सऋषि- 
जंगतिछन्दः एकोरुद्रो देवता नासिकायां न्यासे वि० । उऊ 
मानस्तोके तन० नासिकायाम्‌ । अवतत्येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिर- 
नुष्टुप्छन्दः एकोरुद्रो देवता मुखे न्यासे विय । ३ अवतत्य० 
मुखे । नीलग्रीवा इति द्योः परमेष्टी ऋषिरनुष्टुप्छन्दः बहवो रुद्रो 
देवता कण्ठे न्यासे वि२। ॐ नीलग्रोवाशि० कण्ठे। नमस्तऽआयु- 
धायेति परमेष्ठीऋषि रनुष्टुप्छन्द: एकोरुद्रो देवता प्रकोष्ठयोर्न्या० । 
३% नमस्त ऽआ० प्रकोष्ठयोः । ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिर- 
नुष्टुप्छन्दः बहवो रुद्रा देवता हस्तयोन्या० । 3३% ये तीर्थानि प्र 
हस्तयोः । नमो वः किरिकेभ्यः इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: सामो- 
षिणक्यजुरुषिणक्देवीजगतीछन्दांसि किरिकादयो मन्त्रवर्णावगता अन्य- 
तरतो नमस्कारा हृदये न्या० । ३% नमो वः कि० हृदये । 
नमोहिरण्य वाहव-इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अत्रेकादशाक्षराणां 
यजुस्त्रिष्टुप्‌ अष्टाक्षराणां यजुरतुष्टुप्‌ दशाक्षराणां यजुः पंक्ति- 
श्छन्दांसि हिरण्यवर्णा नाभौ न्या०। ॐनमो हिरण्य० । इमा- 
रुद्रायेत्यस्य कुत्सऋषिः जगतीछन्दः गुह्ये न्यासे वि०। & इमा- 
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रुद्राय० गुह्य । मानोमहान्तमित्यस्य कुत्सऋषि: जगतीछन्द: एको- 
रुद्रो देवता ऊर्वोर्न्या० । & मानोम० अर्वोः । एष ते इत्यस्य प्रजा- 
पतिऋ षिः सामपंक्तियंजुजंगत्यञ्छन्दांसि रुद्रोदेवता जान्वोर्न्या० । 
3 एषते० जान्वोः। अवरुद्रमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः पंक्तिरछन्दः 
रुद्रो देवता जंघयोर्न्या० । ३& अवरुद्र० जंघयोः । अध्यवोचदित्यस्य 
परमेष्ठीऋषि: पंक्तिश्छुन्द: एको दद्रो देवता कवचन्यासे वि० । ॐ 
अध्यवोचद० कवचम्‌ । नमो विल्मिन इत्यस्य परमेष्ठीऋहषिः-अत्र 
षडक्षराणां यजुर्गायत्रीछन्दः पञ्चाक्षरयोदेँवीपंक्तिः सप्ताक्षरस्य 
यजुरुष्णिगितिछन्दांसि विल्मिनादयो मन्त्रवर्गावगता अन्यतरतो नम- 
स्कारा० उपकवचन्या० वि०। ३ नमो विल्मिने० उपकवचम्‌ । 
नीलग्नीवायेत्यस्य परमेष्ठो ऋषि: अनुष्टुप्छन्द एको रुद्रो देवता तृतीय- 
नेत्रन्यासे वि०। ३% नमोस्तु नी० तृतीयनेत्रम्‌ । प्रभुञ्चेत्यस्य पर- 
मेष्ठीऋषिरनुष्टुप्छन्द एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे वि७ । ३४ प्रमुञ्च 
घ० अस्रम्‌ । यऽएतावन्तश्चेति परमेष्ठीऋषिरनुष्टुप्छन्द: बहवो रुद्रो 
देवता दिग्बन्धने वि० । क॑ यऽएतावन्त० दिग्वंधः । 


[ ३ ] ॐ नमो भगवते रुद्राय-इति दशाक्षरमन्त्रस्थ प्रजापति- 
ऋषिः विराट्छन्दः श्रीरुद्रो देवता न्यासे० । ३ नमो मूर्धेनि। 
३% नं नमो नासिकायाम्‌ । ॐ मों नमः ललाटे । ॐ भं नमः मृखे । 
3 गं नमः कण्ठे। ॐ वं नमः हृदये । ॐ तें नमः दक्षिणहस्ते । 
3% रुं नमः वामहस्ते । ३७ द्रां नमः नामो । ॐ य॑ नमः पादयोः । 

[४] त्रातारमित्यस्य गर्गऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रोदेवता प्राच्यां० 
संपुटी क० वि० । ॐ त्रातार मि० । त्वन्नोऽ अग्ने इत्यस्य हिरण्यस्तूप 
आंगिरसऋषिजंगतीजन्दोग्निर्देतता आग्नेय्यां सं० । ३» त्वन्नो- 
अ० । सुगन्नृपन्थामित्यस्य प्रजापतित्र षिः त्रिष्टुप्छन्दः वेवस्वतो दे० 
दक्षिणस्यां० सं० ॐ सुपन्नुप० । असुन्वन्तमित्यस्य प्रजापतिऋ षि: 
त्रिष्टुप्छन्दः निऋ तिर्देवता नेऋत्यां दि० सं०। 3 असुन्वन्तम० । 
तत्वायामीत्यस्य शुनःशेपऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः वरुणो देवता प्रती० सं०। 
३#तत्वायामि० आनोनियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठऋषि: त्रिष्टुप्छुन्दः वायुः 
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देवता वायव्यां स० । ३४ आनो नि० । वयठं० सोमेत्यस्य बन्धुऋ षि: 
गायत्रीछन्दः सोमोदेवता उदीच्यां स० । ३५ वयठं. सोम० । तमी- 
शानमित्यस्य गौतमऋषि: जगतीछुन्द: ईशानो देवता ईशान्यां स० । 
३ तमीशान० । अस्मे रुद्रा इत्यस्य प्रगाथऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः ऊरद्वायां 
स० । ॐ अस्मे रुद्रा० । स्योनापृथिवोत्यस्य मेघातिथिक्र षिः गायवी- 
छन्द: अनन्तोदेवता अधोदिशि सं० । ३७ स्योना० । 


[ ५ | यज्जाग्रत इति षडचेस्य शिवसङ्कल्पसुक्तस्य शिवर 
सद्धुल्पऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः मनो देवता हृदये न्यासे होमे च वि०। 
३ यज्जाग्रतो दू० हृदयाय नमः । सहस्नशीर्षेति षोडशचेस्य 
पुरुषसूक्तस्य नारायणपुरुषऋषिः आद्यानां पञ्चदशानामनुष्टुप्छ्स्दः 
यज्ञेन यज्ञमित्यस्याः त्रिष्टुप्छन्दः जगद्बीजं पुरुषोदेवता शिरसि 
न्या हो० वि०। 3 सहस्रशीर्षा० शिरसे स्वाहा । अद्भ्यः संभृत 
इति षङ्गचेस्योत्तरनारायणपुरुषत्ऋृषिः आद्यानां तिसृणां त्रिष्टु- 
प्छन्द: चतुर्थपश्चमयोरनुष्टुप्छन्दः अन्त्यायाः त्रिष्टुप्छन्दः आदि- 
त्यो देवता शिखा०हो० वि०। ३» अद्भ्यः सम्भृतः० शिखाये वषट्‌ । 
आशुः शिशान इति द्वादशानामप्रतिरथऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रो= 
देवता कवचन्यासे होमे च वि०। ३ आशुः शिशानः० 
कवचाय हुम्‌ । वित्राडित्यस्य विश्राट्सोयेंऋषि: जगतीछन्दः सूर्यो- 
देवता, उदुत्त्यमिति तिसृणां प्रस्कण्वबऋषि: गायत्रीछन्दः सूर्यो- 
देवता, तं प्रत्नथेत्यस्य स्वयंभूब्रह्मऋषिः जगतीछुन्दः विशवेदेवा- 
देवता, अयं वेन इत्यस्य स्वयंभूत्रह्मऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सोमदेवता, चि- 
त्रमित्यस्य कुत्साङ्गि रसत्रटषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूयेदिवता, आन इत्यस्य 
अगस्त्यऋषि: त्रिष्ट्प्छन्दः सूर्योदेवता, यदद्येत्यस्य श्रृतकक्षसुतं कक्षाः 
वृषी गायत्रीछन्दः सूर्योदेवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्वऋषि: गायत्रीः 
छन्दः सूर्योदेवता तस्सूर्यस्येतिद्वयोः कुत्सऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो- 
देवता, बण्महानिति द्वयोर्ज॑मदर्निऋ पिः आद्यस्य बृहतीछन्दः 
द्वितीयस्य सतोदुहती छन्दः सूर्योदेवता, श्रायन्तं इवेत्यस्य नृमेघऋषिः 
वहतीछन्दः सूर्योदेवता, अद्यादेवा इत्यस्य कुत्सऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः 
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सूर्योदेवता, आङ्गष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप आङ््गिरसत्रहृषिः त्रिष्ट्प्छन्दः 
सुर्योदेवता नेत्रत्रये न्यासे होमे च विनियोग: । ३४ विश्राङ्वृह्‌० । 
तेत्रत्रयाय वौ० ! शतरुद्वियाख्यस्य नमस्ते इति रोदाध्यायस्य परमेष्ठी- 
ऋषि:, नमस्ते इत्यस्य गायत्रीछन्दः, यातेरुद्रेत्यादीनां तिसृणामनुष्टु- 
प्छुन्द:, अघ्यवोचदिति तिसणां पंक्तिश्छन्दः, नमोस्तु इत्यादिसप्ता- 
नामनुऽष्ट्प्छन्दः, मानोमहान्तमिनि द्यौः कुत्सत्रद्वाषः जगतीछन्दः 
सर्वेषामेको रुद्रोदेवता । 

[ ६ ] नमोहिरण्यबाहवे इत्यादीनां श्वभ्यःश्वपतिम्यश्च वो 
नमः इत्यन्तानां पश्चचत्वारिशत्संख्याकानां यजुषां, हिरण्यवाहुः 
सेनानीदिशांपतिरित्यादिमन्त्रवर्णावगता उभयतो नमस्कारा बह- 
वोरुद्रादेवताः, नमो भवाय च रुद्रायचेत्यादीनां प्रखिदतेचेत्य- 
न्तानां यजुषां भवादयो मन्त्रलिङ्गावगता अन्यअन्यतरतो नम- 
सकारा बहवो रुद्रादेवताः, नम इपुकृद्भ्यो धनुष्क्रद्भ्यश्च वो 
नम इत्यस्य यजुष उभयतो नमस्कारा बहवोरुद्रादेवताः, 
नमो धः किरिकेम्य इत्यादीनां यजुषामन्यतरतो नमस्कारा बहबो 
रुद्रादेवताः, द्राप इत्यस्य उपरिष्टाद्वृहतीछन्दः इमारुद्रायेति कुत्स- 
ऋषि: जगतिछन्दः, याते० इत्यस्य अनुष्ट्प्छन्दः, परिण इति द्वयोः 
त्रिष्टुप्छन्दः, विकिरुद्र.सहस्राणीति द्वयोरनुष्ट्प्छ्न्दः सप्तानामेको- 
रुद्रोदेवता, असंख्यातेत्यादीनां दशानां यजुषां अनुष्टुप्छन्दः बहवो 
रुद्रादेवताः, नमोऽस्तु रुद्रेभ्य इत्यादीनां त्रयाणां यजुषां घृतिश्छन्दः 
वहवो रुद्रादेवताः, सकलाध्यायस्य शतशीर्षा रुद्रोदेवता अस्त्रन्यासे 
होमे च विनियोगः । | 

३% नमस्ते रुद्र० इत्यारभ्यद्वेष्टितमेषाञ्जाम्भेधेदऽ्मः ` इत्यन्तं 
शतरुद्रियाख्यं रोद्राध्यायं जप्त्वा अस्त्राय फट्‌ । 

एषते इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः सामपंक्तिर्यजुर्जंगतीरछन्दः रुद्रो- 
देवता योनि मुद्राप्रदशंने वि० । ॐ एषतेरुद्र० योनिमुद्राप्रदर्शनम्‌ । 

वयठं० सोमेत्यस्य बन्धुऋ पिर्गायत्री छन्दः सोमोदेवता, एषते 
इत्यनयो:प्रजापतिऋंषि: सामपंक्तियंजुजंगतीजन्दांसि रुद्रोदेवता, 
अवरुद्रमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः सामपङिक्तइछन्दः रुद्रोदेवता, भेषज- 


स्मात्त-यज्ञदीपिका 8६ 


मसीत्यस्य प्रजापतिऋ षिः !ककुप्छन्दः रुद्रोदेवता, ज्यम्बकमित्यनयो: 
क्रमेण वसिष्ठप्रजापतीऋषी अनुष्टुप्छन्दः त्र्यम्वकोरुद्रोदेवता, एतत्त 
इत्यस्य प्रजापतिऋषि: आस्तारपङ्क्तिशछन्दः रुद्रोदेवता, त्रायुषमि- 
त्यस्य नारायणऋषि: उष्णिक्छन्दः आशीदँवता, शिवोनामासीत्यस्य 
प्रजापतिऋ षिः घ्राजापत्यावृहती छन्दः क्षरो देवता, निवत्त॑यामीत्यस्य 
प्रजापतिऋ षिः प्रजापत्यात्रिष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्तादेवता जपे विनि- 
योगः । ३ॐ वयठं० सोमब्रते० । 


उग्रश्‍्चेत्यस्य प्रजापतिऋ षि: गायत्रीछन्दः मरुतोदेवता, अग्तिठ. 
हृदयेत्यादीनाँ यजुषां प्रजापतिऋ षिःगायत्रीछन्द. लिङ्गो क्तादेवता, 
आयासाय स्वाहेत्यादीनां प्रजापतिऋषि: लिङ्गोक्तादेवता जपे 
विनियोगः । ॐ उग्रश्च भीम० । 


वाजश्च मे इत्यादि चमकमन्त्राणां स्वाहेत्यन्तानां देवा ऋषयः, 
वाजश्च मे इत्यादीनांचतुरक्षराणां देवीबृहती छन्दः, ऊक्‌ च मे इत्या- 
दित्र्यक्षराणां देव्यनुष्टुप्‌, प्रयतिश्च मे इति पञ्चाक्षराणां देवोपं क्ति, आ- 
धिपत्यच्च मे इत्यादीनां षडक्षराणां देवी त्रिष्टुप्छन्छन्द:, हारियोजनश्च 
मे इत्यादिसप्ताक्षराणां दैवी जगतीछन्दः, आयुर्यज्ञेन कल्षन्तामित्या- 
दीनामष्टाक्षराणां यजुरवुष्टुम्छन्दः, . भूवनस्यः पतये स्वाहेत्यादोनां 
नवाक्षराणां यजुब॒ हतीछन्दः, मुग्धाय वेनठं० शिनायेत्यादीनां 
दशाक्षराणां यजुः पंक्तिइछन्दः, विनठं० शिन आ्त्यावनायेत्यादीना- 
मेकादशाक्षराणां यजुस्त्रिष्टुप्छन्दः:, अंगुलयः शक्वरयोदिशश्च में 
इत्यस्य ट्वादशाक्षरस्य यजुजंगतीछन्दः सर्वेषामरिनिर्देवता होमे विनि- 
योगः । ॐॐ वाजश्च मे । 

ऋचं वाचमिति शान्त्याध्यायस्य दध्यङारथेवंणत्ऋहृषिः विश्वं देवा- 
देवता ऋचं वाचमिति चतुर्णा यजुषां देवीजगतीछन्दः ऋगादयो 
लिङ्गोक्तादेवता, वागोज इत्यस्य यजुजंगती छन्दः वागादिलिङ्गोक्ता 
देवता, यन्मे इत्यस्य पंक्तिइछन्द: बहस्पतिर्दवता, तिसृणां महाव्या- 
हृतीनां दध्यङाथर्वणऋषिः.. देवीगायत्री देव्युषिणिक्‌ देवी गायत्री छन्दांसि 
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अग्निवायुसू यदिवता:, तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषि: गायत्रीछन्दः 
सवितादेवता, कयान इति त्र्यचेस्य दध्यडाथवेणऋषि: द्वयोर्गायत्री- 
छन्दःतृतीयायाः पादनिचद्‌ गायत्री छन्द: इन्द्रोदेवता, इन्द्रो विश्वस्येति 
द्विपदाविराट्छन्दः इन्द्रोदेवता, शन्नो मित्रः शन्नो वात इतिद्वयो- 
रनुष्टुप्छन्दः मित्रावरुणादयो लिङ्गोक्तादेवताः, अहानिशमित्यस्य 
द्विपदागायत्रीछन्द: अहानि रात्रयश्च देवताः, शन्न इन्द्राग्नीत्यस्य 
त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्राग्नी इन्द्रावरुणो-इन्द्रापुषणो-इन्द्रासोमौ च देवताः; 
शन्नोदेवीरित्यस्य गायत्रीछन्दः आपोदेवता, स्योनापृथिवीत्यस्य 
दध्यङ्गाथरवंणऋषिर्गायत्रीछन्दः पृथिवीं देवता, आपोहिष्ठेति त्र्यचंस्य 
दघ्यडागथवेणऋषि: गायत्रीछन्दः आपोदेवता, दौः शान्तिरित्यस्य 
शक्वरीछन्दः द्यौरादयोलिङ्गोक्तादेवत्ताः, दुतेदुठे० हेत्यस्य ब्राह्मी 
अनुष्टुप्छन्दः आशीर्देवता, दुतेदुठ० हेत्यस्य उष्णिक्छ्न्दः आशी- 
देवता, नमस्ते हरसे इत्यस्य दध्याथवंणऋषि: वृहती छन्दः अग्निद- 
वता, नमस्ते अस्तु० यतोयतःइत्यनयोरनुष्ट्प्छ्न्दः आयद्यायाक्यित्स्त- 
नयित्नुर्भगवान्देवता, द्वितीयायाः महावी रोदेवता, सुमित्रियान इत्यस्य 
दघ्यङाथवंणऋषिः प्राजापत्याजगतीछुन्दः आपोदेवता तच्चक्ष्‌- 
रित्यस्य दध्यङ्गाथर्वणऋषिः भक्षरातीतपुरउषिणिक्छन्दः सूर्योदेवता 
शान्त्यर्थं होमे विनियोगः । ३५ ऋचं वाचं प्रप० । 


ध्यानम्‌ 
३५ शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्‌ । 
मङ्गाधरं दशभृजंसर्वाभरणभ्रुषितम्‌ ॥ १॥ 


नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
व्याध्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥२॥ 
कमण्डल्वक्षसूत्राम्यामन्वितं शूलपाणिनम्‌ । 
ज्वलन्तं पिङ्गलजटाज्टमुद्योतकारिणम्‌ ॥३॥ 
अमृतेन युतं हृष्टमुमादेहार्घंधारिणम्‌ । 
दिव्यासहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम्‌ ॥४॥ 


स्मात्त-यज्ञदीपिका १०१ 


दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रृवमक्षरमव्ययम्‌ ॥५॥ 


सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वे विश्वरूपिणम्‌ । 
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक्‌ ततो यजनमारमेत्‌ ॥६॥। 
[ ततो होमः ] 


॥ इति हवनात्मकमह।रुद्रन्यासप्रयोगः !। 


TEES 


अथ होभात्मक लघ (महा) रुद्रप्रयोगे संकल्पः 


कर्ता त्रिराचम्य प्राणानायम्य सद्धुल्पं कुर्यात्‌--देशकालौ 
सद्धीत्य॑ अमुकगोत्रोत्यन्नो$हं अमुकशर्माऽहं मम कायिकादि 
अखिल पापक्षयपूवक धर्मार्थकाममोक्ष चतुविघ पुरुषार्थ सिद्धिद्वारा 
श्रीसाम्वसदाशिबप्रीत्यय॑ एकषष्ट्युत्तरशतधा मन्त्रविभागपक्षेण 
यथांशेन विहितं हवनमहं करिष्ये । तत्रादौ रुद्रहो मकर्माङ्गत्वेन 
षडङ्गन्यासांश्राहं करिष्ये । तद्यथा-- 


१-३७ मनोज्‌तिः० ३% हृदयाय नमः 
२-३ अवोष्यग्निः 3 शिरसे स्वाहा । 
३-३४ मूर्द्वानन्दिवोऽ ३४ शिखाये वषट्‌ । 
४-३ मर्म्माणिते० 3 कवचायहुम्‌ । 
५-३५ विश्वतश्चक्षz० उ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
६-३ मानस्तोके० ३% अस्त्राय फट । 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 


३% ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावंतसम्‌ । 
रत्नाकल्पोज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेवर्याध्रकृत्ति वसानम्‌ । 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रम्‌ ।। 


अथ प्रधानरुद्र होमः 


तत्रादौ सयजमाना ऋत्विजः कुण्डं परितःस्थित्वा भूतशुद्धघादि 
मातृगणन्यासान्तं कम कृत्वा रुद्र पच्चाङ्गन्यासानु) कुर्यः । आदो वरा- 
हुतीहुत्वा रुद्रहोमः कार्यः । तद्यथा-- 


१--पच्चा गन्या सा: ऋरिविधाने-- 


“हृद्यं च शिरःशिखाकवचं चास्यमेव च । 
यथादेहे तथा देवे न्यास कूर्याद्ययाविधि ॥? 


| हकका ! 


~ छ त काशाच्या 
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३ यज्जाग्रत इति षडर्चन एकाहुतिम्‌ । ॐ सहरुशीर्षति षोडचन 
सुक्तेनेकाहुतिम्‌ । ३७ अद्धयः संभृत इति षड्चेन एकाहुतिम्‌ । 3ॐ 
आशुः शिशान इति द्वादशर्चन एकाहुतिम्‌ । ३ॐ विश्राडू इति सप्त- 
दशर्चेन चेकाहुति हुत्वा तत ॐ नमस्ते इति प्रधानभूतेन रुद्राध्यायेन 
होमः कार्य: । 


अथ प्रथानरुूद्रहोमो पक्रमः 
स च एकवा १-त्रेधा २-षोढा ३-षोडशधा ४-चतुश्चत्वारिशद्धा 
५-अष्टाचत्वारिशद्धा ६-एकषष्टयृत्तरशतधा ७-पः्वविशत्युत्त रचतु:- 
शतधा ८-चेत्पष्टविभागा भवन्ति । अत्र एकषष्टृत्तरशतधामन्त्र= 
विभागपक्षेण होमः प्रस्तूयते । 


—O OO — 


रुद्रहोमस्वाहाकाराः 


[ एकषष्ट्यत्तरशतधामन्त्रविभागात्मकाः ] 

3% गणानान्त्वा० स्वाहा । 

३७ अम्वेऽ अम्बिके० स्वाहा । इति हत्वा, 

3७ सञ्ञाग्रतः० ( ६ मन्त्राः ) स्वाहा । 

3» सहस्त्रशीर्षा० ( १६ मन्त्राः ) स्वाहा । 

३% अद्‌भ्यः सम्भ्रुतः० ( ६ मन्त्राः ) स्वाहा । 

3 आशुः शिशानः० ( १२ मन्त्राः ) स्वाहा । 

3५ विब्श्राड बृहत्पिवतु० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा । 

3 भृः, ३४ सुवः, ॐ म्वः, 
३ नमस्ते रुदद्र मन्न्यचऽ उतो त5 इषचे नमः। 

वाहुञ्भ्यासुत ते नमः स्वाहा ॥१॥ 
3 या ते रूद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। 

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिरान्तामिचाकशीहि स्वाहा ॥२॥ 
३% यामिघुङ्गिरिशान्त हस्ते व्विभष्ष्यस्तवे । 

शिवाङ्किरित्रताङ्करु मा हिठं० सीः पुरुषञ्जगत्‌ स्वाहा ॥३॥ 
3% शिवेन व्वचसा रवा गिरिशाच्छा व्वदामसि। 

सथा नः सब्घमिज्ञगद्यक्ष्मठं० सुमनाऽ असत्‌ ' स्वाहा ॥४॥ 
३ अद्ध्यचोद्धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌। 

` अही इच्च सब्वासम्भयन्त्सब्वाश्च यातुधान्न्योऽधराचीः,पराखुव 
स्वाहा ॥ ५॥ 

३ असौ यस्तास्म्रोऽ अरुण ऽउत बब्भ्रः सुमङ्ग छ: । 

खे चेनटं० रुद्द्राऽ अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वेषा देडऽ 

ईमद्दे स्वाहा ॥ ६॥ 
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उ असो यो5वसप्पति नीळग्ग्रीयो व्विछोद्धितः । 
उतेनङ्गोपाऽ अदश्रध्रन्नचश्रश्रन्चुदाय्यः स दृष्ट्रो सुडयाति नः 
स्वाहा ॥ ७ ॥ 
३५ नमोऽस्तु नीळग्ग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
अथो येऽ अस्य सत्वानो हन्तेव्भ्योऽकरन्नमः स्वाहाः ॥ ८ ॥ 
3% प्रमुच्च धन्न्चनस्त्वमुभयोरात्कन्याज्ञ्याम्‌। 
याइञ्च ते हस्त: इषवः परा ता भगवो व्वप स्वाहा ॥ ९॥ 
३५ ब्विञ्ज्यन्धनुः कपद्दिनो व्विशत्द्यो बाणवाँ२ऽ उत । 
अनेशन्नस्य साः इषव5 आसुरस्य निषङ्गधिः स्वाहा ॥ १०॥ 
३ या ते हेतिम्मींदुष्ट्टम हस्ते वभव ते धनुः । 
त यास्म्मान्न्विइश्वनस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्षाहा ॥ ११॥ 
३% परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्वूणक्त ग्विइश्वतः । 
अथो यऽ इषुधिस्तचारेऽ अस्मन्निधेहि तम्‌ स्वाहा ॥ १२॥ 
३५ अवतत्त्य धनुष्टुडं® सहस्राक्ष शतेषुघे । 
निशीस्से शाल्स्यानां सुखा रिवो नः सुमना भव स्वाद्दा ॥ १३॥ 
3% नमस्तऽ आयुधायानातताय ध्ृष्ण्णवे । 
उभाग्भ्यामुत ते नमो वाहुब्भ्यान्तव धन्न्वने स्वाहा ॥ १४॥ 
३५ मा नो महान्तमुत मा नोऽ अव्भेकम्मा नऽ उक्षन्तमुत मा नऽ 
उक्षितम्‌ ।। १५ ॥ 
मानो व्वधीः पितरम्मोत मांतरम्मा नः प्प्रियास्तन्न्चो रुद्‌द्र 
रीरिषः स्वाहा ॥ १६ । 
3» मा नस्तोके तनये मा नऽ आयुषि मा नो गोघु मा नोऽ अइश्वेषु 
रीरिषः । 
मा नो व्वीरान्‌ रुद्द्र भामिनो व्वधीहविष्मन्तः सदमित्वा हवा- 
महे स्वाहा ॥ १७॥ 
३५नमोहिरण्ण्यवाहचे सेनान्न्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा ॥१७॥ 
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3>नयो व्वुक्षेब्भ्यो हरिकेशब्भ्यः पशुनाम्पतये नमः स्वाहा ॥१८॥ 
उ>नमः शष्पिज्ञराय त्विषीमते पथीनाम्पतवे नमः स्वाहा ॥१९॥ 
“नमो हरिकेशायोपवीतिनै पुष्ट्टानाग्पतये नमः स्वाहा ॥२०॥ 
8% नमो वब्भ्लुशाय व्व्याधिनेज्नानाम्पतपये नमः स्वाहा ॥२१॥ 
उ+नमो भवस्य हेत्ये जगताम्पये नमः स्वाहा ॥२२९॥ 
3 नमो रूद्द्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२३॥ 
अंनमः स्वृतायाहन्त्ये व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२४॥ 
उ#नमो रोहिताय स्त्थपतये 5दुक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२५॥ 
३५नमो भुवन्तये व्वारिवस्क्कतायोषधीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२६॥ 
३&नमो मन्त्रिणे व्वाणिजाय कक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२७॥ 
उक्रनम५ उच्चेग्घोषायाकक्रन्द्यते पत्तीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२८॥ 
ॐनमः ङृत्मायतया धावते सत्त्वनाम्पये नमः स्वाहा ॥२९॥ 
ॐनमः सहमानाय निव्व्याधिन$ आदव्व्याधिनीनाम्पतये नमः 
स्वाहा ॥३०॥ 
ॐनमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥३१॥ 
ॐ/गमो निचेरवे परिचरायारण्ण्यानाम्पये नमः स्वाहा ॥३२॥ 
३+नमो व्यञ्चते परिवञ्चते स्तायनाम्पतये नमः स्वाद्दा ॥३३॥ 
उ>नमो निषङ्गिणऽ इषुधिमते तस्कराणाम्पतये नमः स्वाहा ॥३४॥ 
3३%नमः स्टकायिभ्यो जिघा»सदूभ्यो सुष्ण्णतास्पतये नमः 
स्वाहा ।! ३५॥ 
3%नमोऽसिमद्ब्भ्यो नक्क्तञ्चरद्व्भ्यो व्विङन्ताना्पतये नमः 
स्वाहा ॥३६॥ 
३५नमऽ उष्ण्णीषिणे गिरिचराय कुळुञ्चानाम्पतये नमः स्वाहा! ३७॥ 
3>नम5 इषुमद्व्भ्यो धन्न्वायिव्श्यइच्च वो नमः स्वाहा ॥३८॥ 
3५नमऽ आतन्न्वानेग्भ्यः प्प्रतिद्‌धानेब्भ्य इच वो नमः स्वाहा ॥३९॥ 
3३५नमऽ आयच्छद्न्भ्योऽस्यद्व्भ्यदद्च चो नमः स्वाहा ॥४०॥ 
3%नमो ब्विखजद्ब्भ्यो व्विद्‌ध्यद्ब्भ्यइश्च वो नमः स्वाहा ॥४१॥ 
३५नमः स्वपद्न्भ्यो जाग्ग्रद्न्भ्यश्ञ्च चो नमः स्वाहा ॥४२॥ 
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३» नम; शयानेव्म्य ५ आसोीनेन्भ्यइञ्च वो नमः स्वाहा ॥७३॥ 
उ>नमस्तिष्ठदृब्भ्यो धावद्व्भ्यम्च्च वो नमः स्वाहा ॥४४॥ 
उ>नमः सभाव्भ्यः सभापतिब्भ्यच्च्च वो नमः स्वाहा ॥४५॥ 
नमो ५इश्वेव्भ्यो5द*बपतिव्भ्यशच वो नमः स्वाहा ॥४६॥ 
उ३नम5 आव्व्याधिनीव्भ्यो व्विविद्ध्यस्तीव्भ्यइच्च वो नमाः 
स्वाहा ॥४७। ` 

३%नम ५ उगणाव्भ्यस्तृ5० हतीव्भ्यइञ्च चो नमः स्वाद्दा ४८॥ 
ॐनमो गणेभ्यो गणपतिब्भ्यचच्च चो नमः स्वाहा ॥४९॥ 
3%नमो व्वातेव्भ्यो व्लातपतिव्भ्यच्च चो नमःस्वाहा ॥५०॥ 
३#नमो ग्रत्सेभ्भ्यो ग्त्सपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ॥५१॥ 
३ॐनमो व्विरूपेब्भ्यो व्विदृश्वरूपेब्भ्य शच्च वो नमः स्वाहा ॥५२॥ 
ॐनमः सेनाव्भ्यः सेनानिब्भ्यच्च वो नमः स्वाहा ॥५३॥ 
ॐनमो रथिन्भ्योऽ अरथेन्म्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५४॥ 
3ळनसः क्षत्तव्भ्यः सङग्रहीत्‌ग्भ्यदञ्च वो नमः स्वाहा ॥५५॥ 
3%नमो महद्ब्भ्योऽ अब्भकेव्भ्यद्ञ्च वो नभः स्वाहा ॥५६॥ 
उ&नमस्तक्षञ्भ्यो रथकारेब्भ्यइञ्च चो नमः स्वाहा ॥५७॥ 
३५नमः कुलालेब्भ्यः कर्म्मारेब्भ्यइच्च वो नमः स्वाहा ॥५८॥ 
३#नमो निषादेव्भ्यः पुजिष्ट्रुब्भ्यइच्च वो नमः स्वाहा ॥५९॥ 
३4नमः इश्वनिव्भ्यो स्रुगयुब्भ्यदञ्च वो नमः स्वाद्दा ॥६०॥ 
३५नमः इश्वब्स्यः इश्वपतिब्भ्यद््च वो नमः स्वाहा ॥६१॥ 
उ/नमो भवाय च रूद्द्राय च स्वाहा ॥६२॥ 
नमः रशार्व्वाय च पशुपतये च स्वाहा ॥६३॥ 
उ>नमो नीळग्ग्रीबाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा ॥६४॥ 
३#नमः कपदिने च ठ्युप्तकेशाय च स्वाह ॥६५॥ 
उ>नमः सहस्राकक्षाय च रातघन्न्वने च स्वाहा ॥६६॥ 
उहमो गिरिशयाय च शिपिविष्ट्टाय च स्वाहा ॥६७॥ 
उ#नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च स्वाहा ॥६८॥ 
नमो हृस्वाय च व्वामनाय च स्वाहा ॥६९॥ 
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३ॐनमो ब्रते च व्वर्षीयसे च स्वाहा ॥७०॥ 
३४नमो ग्शृद्धाय च सवृधे च स्वाहा ॥७१॥ 
३अनमोऽग्रथाय च प्प्रथमाय च स्वाहा ॥७२॥ 
३“नमऽ आशवे चाजिराय च स्वाहा ॥७३॥ 
उ>नमः शीग्घ्रथाय च शीव्भ्याय च स्वाहा ॥७४॥ 
उ>नम5 ऊम्म्याय चाचस्वन्न्याय च स्वाहा ॥७५॥ 
३#नमो नादेयाय च द्द्वीप्प्याय च स्वाहा ॥७६॥ 
उ*नमो ज्ज्येष्ट्राय च कनिष्ट्राय च स्वाहा ॥७७॥ 
३&नमः पूऽ्वंजाय चापरजाय च स्वाहा ॥७८॥ 
उ>नमो मद्ध्यमाय चापगट्भाय च स्वाहा ॥७९॥ 
ॐनमो जघन्न्याय च बुद्ध्न्याय च स्वाहा ॥८०॥ 
नमः सोब्भ्याय च प्प्रतिसरय्याय च स्वाहा ॥८१॥ 
उ>नमो याम्म्याय च क्षेम्म्याय च स्वाहा ॥८२॥ 
उ>नमः इलोक्क्याय चावसान्न्याय च स्वाहा ॥८३॥ 
उ#नमऽ उव्वंव्याय च खल्ल्याय च स्वाहा ॥८४॥ 
उ>नमो व्वन्न्याय च ककक्ष्याय च स्वाहा ॥८५॥ 
उ>नमः इश्रवाय च प्प्रतिइश्रचाय च स्वाहा ॥८६॥ 
३ळनमऽ आशुषेणाय चाशुरथाय च स्वाहा ॥८७॥ 
उ>नमः शूराय चावभेद्नि च स्वाहा ॥८८॥ 
३ळनमो विस्मिने च कवचिने च स्वाहा ॥८९॥ 
“नमो व्वम्मिणे च व्वरूथिने च स्वाहा ॥९०॥ 
३५नमः रश्रुताय च ३श्रुतसेनाय च स्वाहा ॥९१॥ 
उ>नमो डुन्डुब्भ्याय चाहनन्न्याय च स्वाहा ॥९२॥ 
उनमो श्चृष्ष्णवे च प्प्रसृशाय च स्वाहा ॥९३॥ 
ॐ&नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च स्वाहा ॥९४॥ 
3५नमस्तीक्क्ष्णेषवे चायुधिने च स्वाहा ॥९५॥ 
3>नमः स्वायुधाय च सुधन्न्वने च स्वाहा ॥९६॥ 
अनमः स्मुत्याय च पत्थ्याय च स्वाहा ॥९७॥ 


उ>नमः काइयाय 
३५नमः कुल्ल्याय 
उ>नमो नादेयाय 
उ>नमः कूप्प्याय 


स्मात्त-यज्ञदीपिका 


च नोष्ष्याय च स्वाहा ॥९८॥ 
च सरस्याय च स्वाद्दा ॥९९॥ 
च व्वेरान्ताय च स्वाहा ॥ १०० 
चावट्टयाय च स्वाहा ॥१०१॥ 


ॐनमो व्चीद्श्रथाय चातप्प्याय च स्वाहा ॥१०२॥ 
“नमो मेग्ध्याय च व्विद्युत्याय च स्वाहा ॥१०३।। 
३+नमो व्व॒ष्ष्याय चावष्ष्याय च स्वाहा ॥ १०४॥ 
उॐ&नमो व्वात्याय च रेष्म्म्याय च स्वाहा ॥१०५॥ 
नमो व्वास्तव्ञ्याय च व्वास्तुपाय च स्वाहा ॥१०६॥ 
नमः सोमाय च रूद्राय च स्वाहा ॥१०७॥ 


3ळनमस्ताम्म््राय 


चारुणाय च स्वाद्दा ॥१०८॥ 


३नमः शङ्कवे च पशुपतये च स्वाहा ॥१०९॥ 
ॐळनमऽ उम्प्राय च भीमाय च स्वाहा ॥११०॥ 
उ>नमो5ग्ग्रेवधाय च दूरेवधाय च स्वाहा ॥१११॥ 


ॐनमो इन्त्रे 


च हनीयसे च स्वाहा ॥११२॥ 


३नमो ठवृक्षेग्यो हरिकेरोब्भ्यः स्वाहा ॥११३॥ 
३५नमस्ताराय स्वाहा ॥११४॥ 


ॐनमः शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा ११५॥ 


३#नमः 


शङ्कराय च मयस्कराय च स्वाहा ॥११६॥ 


ॐनमः शिवाय च शिचतराय च स्वाहा ॥११७॥ 
ॐनमः पार्याय चावार्याय च स्वाहा ॥११८॥ 
उ“नमः प्प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ॥११९॥ 


३+नमस्तीत्थ्यांय च कूल्ल्याय च स्वाह! ॥१२०॥ 
3>नमः शष्प्याय च फेन्न्याय च स्वाहा ॥१२१॥ 
3*नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय 'च स्वाहा ॥१२२॥ 
उॐनमः किठ० शिळाय च क्षयणाय च स्वाहा ॥१३३॥ 
उ>नमा कपदिने च पुलस्तये च स्वाहा ॥१२४॥ 
उ+नमऽ इरिण्ण्याय च प्प्रपत्थ्याय च स्वाहा ॥ १२५॥ 


१०९ 


"PN 


११० स्मात्तश्यज्ञदीपिका 


उ>नमो व्वज्ज्याय च गोष्ट्याय च स्वाहा ॥१२६॥ 
3नमस्तबप्याय च गेद्याय च स्वाहा ॥१२७॥ 
ॐ/नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च स्वाहा ॥१२८॥ 
उ/नमः काट्टाय च गहWरेष्ठराय च स्वाहा ॥१२९॥ 
नमः शुष्क्क्याय च हरित्याय च स्वाहा ॥१३०॥ 
उ>नमः पाशश्सूव्व्याय च रजस्याय च स्वाहा ॥१२१॥ 
उ#नमो लोप्प्याय चोळप्प्याय च स्वाहा ।।१३२॥ 
उ३#नमऽ 'ऊब्व्याय च खूब्ब्याय च स्वाहा ॥१३३॥ 
नमः पण्णाय च पण्णंदादाय च स्वाहा ॥१३४॥ 
उ>नम. -इहुरमाणाय चाभिग्ध्नते च स्वाहा ॥१३५॥ 
ॐनमऽ आखिदते च प्प्रखिदते च स्वाहा॥१३६॥ 


३ॐनमऽ इषुक्कद्व्भ्यो धन्नुष्कुदव्भ्यइच्च चो नमःस्याहा ॥१३७॥ 
ॐळनमो वः किरिकेव्भ्यो देवानाठ. हृदयेव्म्यः स्वाहा ।। १३८ 
3%नमो ब्विचिन्न्वत्केव्भ्यो देवानाठं. हृद्येव्भ्यः स्वाह! ।।१३९॥ 
उ>नमो ब्विक्षिणत्केन्भ्यो देवानाठ. हृदयेब्भ्यः स्वाहा ॥१४०॥ 
3%नम 5 आनिहतेब्स्यो देवानाठ. हृदयेव्भ्यः स्वाहा ॥१४१॥ 
3>द्वापे५ अन्धसस्प्पते दरिद्‌द्र नीललोहित । आसास्प्रजानामेषा- 
म्पशूनास्मा भेम्मो रोड मो च नः किञ्चनाममत्‌ स्वाहा ॥१४२॥ 
3$इमा रुद्रद्द्राय तवसे कपहिने क्षयद्वीराय प्प्रभरामहे मतीः । 
यथा शमसद द्विपदे चतुष्ष्पदे ब्विइश्वम्पुष्टटः ग्रामेऽ 
अस्मिन्ननातुरम्‌ स्वाहा ॥ १४३ ॥ 
ॐ याते रूदूद शिवा तनूः शिवा ब्विइश्वाद्दा भेषजी ! 
शिचा रुतस्य भेषजी तया नो खढ जीचसे स्वाहा ॥१४४॥ 
32 परि नो रुद्द्रस्य हेतिव्ट्रेणक्क्तु परि त्वेषस्य इुम्मंतिरघायोः । 
अव स्त्थिरा मघवदूवभ्यस्तडुष्ष्च मीडढवस्तोकाय 
तनयाय सुड स्वाहा ॥ १४५ ॥ 
३७ मीढुष्टम शिवतम शिचो नः सुमना भव । परमे व्त्रृक्षऽ 
आयुधन्निधाय कृति व्वसान$ आचर पिनाकम्विब्श्न- 
दागहि स्वाहा ॥ १४६॥ 
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3५ व्विक्विरिद्द॒ व्विळोहित नमस्तेऽ अस्तु भगवः । 
यःस्ते लहज्ञठं० हेतयो५न्न्यमस्स्मत्निवपन्तु ताःः स्वाहा ॥१७७॥ 
35 सहस्लाणि सहस्रो वाह्वोस्तव हेतयः। 
तालामीशानो भगवः पराचीना सुखा कृधि स्वाहा ॥१४५॥ 
३% असङख्याता सहल्ाणि ये रूदद्राऽ अधि सूस्म्याम्‌। 
तेषा'४ सहस््रवोजने5व घन्न्वानि मसि स्वाहा ॥१४९॥ 
अस््मिन्न्महत्यण्णवे एन्तरिश्षे भवाऽ अधि । 
तेषा सहस्त्रयोजने$व धन्ब्चानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५०॥ 
३% नीळग्ग्रीचाः शितिकण्डाः ढिवर्ठ० रुद्द्राऽ उपच्श्रिताः । 
तेषा सहस्त्रयोजनेऽच अन्ब्यानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५१॥ 
३७ नीळग्ग्रीचाः शितिकण्ठाः शाव्वाऽ अधः क्षमाचराः । 
तेषा सहन्नयोजऽतेव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५२॥ 
3 ये व्यृक्षेषु शाष्प्पि्जरा नीलग्ग्रीवा व्विळोहिताः 
तेषां सहस्रयोजनेऽव अन्न्वानि तन्न्मसि_ स्वाहा ॥१५३॥ 
ये सूयानाभधिपतयो ञ्चिशिखासः कपद्दिनः 
तेषा सहस्त्रयोजननेऽच धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५४॥ 
% ये पथाम्पथिरक्षयऽ पेळब्रृदाऽ आयुय्युधः 
तेषा४सहस्त योजनैष्य 'न्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५५॥ 
ये तीत्थौनि प्प्रचरन्ति सकाहस्ता निषङ्गिणः 
तेषां सहसत्नयोजनेऽच धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५६॥ 
३ सेऽन्नेछु व्विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो - जनान्‌। 
तेपा सहस्रयोजनेऽव थन्न्वानि -तन्न्मसि स्वाहा ॥१५७॥ 
यऽ पताचन्तश्च भया%सडर्ञ्च दिशो रुद्‌द्रा व्वितरित्थरे । 
तेषा सहस्ञयोजनेऽच अन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५८॥ 
3% नमोऽस्ठु रुद्द्रेवभ्यो से दिवि येषां ब्वषंमिषबः। तेव्भ्यो दरा 
पप्राची दशा दक्षिणा दश प्प्रतीचीइशोदीचीइंशोद्ध्वाः तेब्म्थो नमोऽ 
अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो सुडयन्तु ते यन्द्विण्म्मो यच्च न डेष्ट्ट 
तमेषाञ्जम्भे दद्ध्ध्मः स्वाहा ॥१५९॥ 
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३ नमोऽस्तु रुद्द्रेब्भ्यो येऽन्तरिक्षे येषां व्वातऽ इषवः । तेव्भ्यो 
द्रा प्प्राचीद्देश दक्षिणा दद पप्रतीचीईशोदीचीईशोद्ध्चीः। तेव्भ्यो 
नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो म्रृडयन्तु ते यन्ह्रष्म्मो यइष्च नो द्वेष्ट्टि 
तमेषाञ्जम्मे दद्‌ष्ध्मः स्वाहा ॥१६०॥ 

३ नमोऽस्तु रुद्द्रेव्भ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः। तेव्भ्योः 
दशा प्प्राचीईँश दक्षिणा दशा प्प्रतीचीइंशोदीचीइशोद्ध्चीः । : तेव्भ्यो 
नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो सडयन्तु ते यन्द्धिष्मो यइच्च नो द्वेष्टि 
तमेषाञ्जम्भे दद्ष्ष्मः स्वाहा ॥१६१॥ 

3ॐभू:, ॐॐसुवः । ऊस्वः । ॐॐब्चयठं० सोम० ( ८ मन्त्राः ) [पाठ- 
मातरम्‌ | । 

3>उग्रश्व (७ मन्त्राः ) | पाठमात्रम्‌ ]। 

उव्वाजश्व० ॥ १॥ प्प्राणश्व० ॥ २॥ ओजञश्च० ॥ ३॥ ज्यष्ठ॒चं 
च०॥ ३॥ स्वाहा । 

२-३५नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 

३सत्यश्च० ॥ १ ॥ ऋतञ्च०॥ २॥ सन्ता च०॥२३॥ रशाञ्च० ॥७॥ 
स्वाद्ा । 

३-३५नमस्ते ° ( १६१ आहुतयः ) । 


३&ऊक_ च० ॥१॥ रयिश्च० ॥२॥ वित्तञ्च० ॥३॥ व्यीहयश्व० ॥४॥' 
स्वाद्दा । 


३-३५नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 

ॐअइमा च० ॥१॥ अञ्चिश्च० ॥२॥ वसु च० ॥३॥ स्वाहा । 

५-३>नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 

उ%अथिश्ध मऽ इन्द्रश्व० ॥१॥ मित्त्रश्च० ॥२॥ पृथिवी च० ॥३॥ 
स्वाहा । 

६-३७नमस्ते७ ( १६१ आहुतयः ) । 

३%अठ० शुश्व० ॥१॥ आग्ग्रयणञ्च० ॥२॥ स्जचश्च ० ॥३॥ स्वाहा ।: 

७-3 नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 

उ>अपग्निश्चव० ॥१॥ ब्त्रतञ्च० ॥२॥ स्वाहा । 

८-3/नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
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“पका च० ॥१॥ स्वाहा । 
९-३>नमस्ते० ( १६१ आइुतयः ) 
उ>च तस्तन्नश्थ० ॥१॥ स्वाहा । 

०-5ज्यविश्व० ॥१९॥ पष्टुवाटू च० ॥२॥ स्वाहा | 

( पुनः ) ३शयञ्ञाश्रतः० ( ६ मन्तराः० ) स्वाहा । 
ॐ+सरहस्तरशीर्षा० ( १६ मन्त्राः ) स्वाहा । 
ॐ#अञ्गथः सम्भ्रतः० ( ६ मन्त्राः ) स्वाहा । 
२५आशुः शिशानः० ( १२ मन्त्रा ) स्वाहा । 
३ॐचिग्भ्राङ वृद्दत्‌० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा । 

११-३नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) | 
३५ब्चाजाय स्वाहा० ॥१॥ आयुय्यशेन करपताम्‌० ॥२]॥ स्वाद्दा । 
३*ऋच वाचम० स्वाहा । उ>यन्मे छिद्रम्‌ स्वाहा । 
उ*भूभुवः स्वः तत्सवितुः० स्वाहा । 3*कयानश्विचः० स्वाद्दा। 
अकस्त्वा सत्यो मदानाम्‌० स्वाहा । ऊ॑अभी षु णः० स्वाद्दा। 
३#कया त्वन्नऽ ऊत्या० स्वाहा । ३४इन्द्रो व्विश्वस्य० स्वाहा । 
३५शां नो मित्रः शं वरुण:० स्वाहा । ॐ नो व्वातः० स्वाहा । 
३*अद्दानिशं भवन्तु० स्वाहा । ॐशन्नो देवीः० स्वाहा । 
उक्स्योना पृथिवी० स्वाहा | ॐआपो हि छा० स्वाहा । 
३ॐसो वः शिवतमो रसः० स्वाहा । ३+तश्माऽ अरं गमाम० स्वाहा | 
उ$द्योः शान्तिः० स्वाहा । ३+दते दठं०ह मा - मित्रस्य मा० स्वाहा । 
कहते इरडण्ह मा० स्वाहा! उमनस्ते हरसे० स्वाहा । 
३५नमस्तेऽ अस्तु व्वियते० स्वाहा । ३“ययो-यतः० स्वाहा । 
३५सुमित्रिया नऽ आप० स्वाहा | उत च्चश्चुईचहितम्‌० स्वाहा । 
३सद्योजातम्‌० ( ५ मन्त्राः ) [ पाठमात्रम्‌ ] । 

ततः षडङ्गन्यासं कुर्यादिति । 

इति रूद्रयागहवनमन्त्रचिधिः समाप्तः 


Er 


अथ विष्णुयागे होमविधिः 





ऋत्विजो यजमानश्च आचम्य प्राणानायम्य पवित्रधारणं कुय्‌:- 
३% पवित्रेस्थो ॐॐअपवित्र: पवित्रोवा० ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात ३ । 
आसनशुद्धिः--पृथ्वीतिमन्त्रस्यमेरुपृष्ठ ऋषि: सुतलं छन्दः कूर्मो 
देवता आसने विनियोग:ः-- 
पृथिवित्वयाधतालोका देवि त्वं विष्णुना घृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
भूतशुद्धः--अपसपन्तुते"`"विष्णुहोमं करोम्यहम्‌ । 
शिखाग्रन्थिबन्धनम्‌--3ॐ ऊर्ध्वं केशिविरूपाक्षि० । 
भे रवनमस्कारः--3ॐ तीक्ष्ण दंष्ट्रमहाकाय ० । 
देशकालौ सङ्कीत्यं० तिथौ वासरे च अमुक गोत्र: शर्मा अमुक- 
गोत्रेणयजमानेन वृतोऽहं सङ्कल्पितेऽस्मिन्‌ सनवग्रहमखहोमात्मक-- 
श्रीविष्णु यागाख्ये कर्मणि सङ्कल्पिताहुति संख्यापृत्तये अन्ते प्रति- 
मन्त्रं नारायणाय स्वाहेति सभुच्चयपूवकः पुरुषसूक्तमन्त्रः यथांशेन 
हवनं करिष्ये । तत्रादौ निविध्नतासिद्यथ॑ महागणतिस्मरणमहं 
करिष्ये । 
ध्यानम्‌ 
उच्चंब्रंह्याण्डखण्डद्वितयसहचर-कुम्भयुग्मं दधानम्‌ , 
प्रेद्ध नागारिपक्ष प्रति भटविकट-श्रीत्रतालामिरामम्‌ । 


PR EE थान 


पड चंदन बा > कसजआसस्ािसयजयययययययांव यवा 
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देवं शम्भोरपत्यं भृजगपतितनु-स्पधि वर्धिष्ण हस्त , 
ध्याये पूजार्थंमौशंगणपतिममल, धोश्वरं कुञ्जराख्यम्‌ ।। 


बिनियोगसडूल्पः 


सहस्रशीषत्यादि 


षोडरचेस्य 
आद्यानां पश्चदशानामनुष्टुप्छन्दः. 
जगद्वीजं नारायणपुरुषोदेवता, न्यासे हवने च विनियोगः । 


अथ पुरुषस्तक्तन्यासः) 


ॐ सहस्रशीर्षा० 
पुरुषऽएव० 
एतावानस्य० 
त्रिपादूध्व ० 

% ततो ठ्विराट्‌ ० 


% तस्मादश्वा० 
% तं यज्ञं बाह ० 
१०) ३७ यत्पुरुषं व्य ० 
११) ३७ ब्राह्मणो$स्य मु० 
१२) ३% चन्द्रमा मन० 
१३) ॐ नाभ्याऽआसी० 
१४) ३ यत्पुरुषेण ह० 


3% 
3% 
3% 
3% 
३% तस्माद्य० सर्वेहु० 
३% तस्माद्य० सवं० ऋ० 
3% 
3% 
3% 


वामकरे । 
दक्षिण करे । 
वामपादे । 
दक्षिणपादे । 
वामजानौ । 
दक्षिणजानो । 
वामकटयाम । 


नाभौ । 

हृदि । 

कण्ठे । 
वामबाहौ । 
दक्षिणबाहो । 
मुखे । 


. करयोः पादयोर्जान्वो: कट्योर्ना मौ हृदि क्रमात्‌ । 
कण्ठे वाह्वोमुंखे नेत्रे मूध्नि बामादितो न्यसेत्‌ ॥ 


3#कारपूर्वंक मे नत्र: 
न्यासेनंव भवेत्सोऽपि 


षोडशभिः 


प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
स्वयमेव जनादन: ॥। 


यथात्मनि तथा देवे न्यासं च परिकल्पयेत्‌ । 


( संस्कारगणपतौ-पृष्ठ ८३४ ) 


दक्षिण कट्याम्‌ । 


११५ 


पुरुषसूक्तस्य  नारायणऋषि: 
अज्ञेनञज्ञमित्यस्य त्रिष्टुप्छन्दः 
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(१५) ३५ सप्तास्यासन्प० नेत्रयोः । 
(१६) ॐ यज्ञेन यज्ञम्‌० मुध्नि । 
(अथवा ) 

( १ ) ॐ ब्राह्मणोऽस्य मु० हृदयाय नमः । 
(२ ) ॐ चन्द्रमामनसो० शिरसे स्वाहा । 

( ३ ) २ नाभ्याऽआसीदन्त० शिखाय वषट्‌। 
(४ ) ॐ यत्पुरुषेण हविषा> कवचाय हुम्‌। 

( ५ ) ॐ राप्तास्यासन्परिधयः० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
( ६ ) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यानम्‌ 
सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं 
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षस्थलकोस्तुभश्रियं 
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥ 
वराहुती 
3 गणानान्त्वा०० स्वाहा । ३४ अम्बे5म्बिके० स्वाहा । 


अथ पुरुषस्ट्क्तद्दोमः 
3» सहस्रशोर्षा० `" दशांगुलम्‌-नारायणाय स्वाहा }।१॥। 
3 पुरुषऽएवेदम्‌ ० *“रोहति-नारायणाय स्वाहा ॥२।। 
35 एतावानस्य०'* 'मृतन्दिवि-नारायणाय स्वाहा ॥।३॥। 
3७ त्रिपादुर्घ्व० ` शनानशनेऽऽअभि-नाराथणाय स्वाहा ।।४।। 
3३७ ततोग्बिराडजायत० `` भूमिमथोपुर:-नारायणाय स्वाहा ।।५॥ 
३% तस्माद्ज्ञात्‌ ०* ` `ग्राम्याश्चखे-ना रायणाय स्वाहा ॥६॥। 
३% तस्माद्यज्ञात्‌ ` तस्मादजायत-नारायणाय स्वाहा ॥७॥ 
३% तस्मादश्वा ० ` ` "अजावयः-नारायणाय स्वाहा ॥।८।। 
5७ तं अज्ञम्‌ ०` ` 'ऋषयश्चसे-नारायणाय स्वाहा ॥। &॥। 
३% यत्पुरुषं" ` उच्येते-नारायणाय स्वाहा ॥ १०॥ 
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ॐ ब्राह्मणोऽस्य °` ` "शृद्रोडअजायत-नारायणाय स्वाहा ॥११॥। 

3 चन्द्रमामनसो० ` ` ` दग्निरजायत-नारायणाय स्वाहा ॥ १२॥। 

३ नाभ्याऽआसीद०"` `लोकाँ २।।ऽअकल्पयन्‌-नारायणाय 
स्वाहा ॥। १४॥ 

3 सत्पुरुषेण ०" ` श रद्धविः-तारायणाय स्वाहा ।। १४॥। 

३% सप्तास्यासन्‌ ०` ` *पुरुषम्पशुम्‌-नारायणाय स्वाहा ॥ १५॥ 

३ यज्ञेनसज्ञम्‌ ०` ` "सन्तिदेवाः-नारायणाय स्वाहा ।। १६।। 


[ होमान्ते षडङ्कन्यासान्‌ क्रुत्वा ध्यानं कुर्यात्‌ ] 
विष्णृयागादौ आहुतिसंख्या-- 


नारदपञ्चरात्रे :-- 
यत्र होमात्मकं यागं वेष्णवं पापनाशनम्‌ । 
तत्रेकलक्षषष्ठ्या च सहस्रपरिमितं भवेत्‌ ॥ 
यं कृत्वा कृतकृत्यास्युः सूर्यलोकमवाप्तुयुः । 
तमेव विष्णूयागं वे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
तथा त्रिलक्षं विश सहस्रांक विधानतः । 
होमं कुर्यात्‌ “महाविष्णुरिति नाम विर्निदिशेत्‌ ॥ 
यं कृत्वा प्राप्नुयात्स्वगं भूवर्लोके मतं मम। 
तुर्यलक्षं 'तथाशीत्या सहस्राख्य विधानतः ॥ 
तमेवातिविष्णूयागं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


eS] 


अथ दुर्गा पूजा प्रयोगः 





आचमनम्‌-३% एं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
३ ह्लीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
३% क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
३७ एं ह्लीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

३ विष्णुविष्णुविष्णु: । ३9 नमः परमात्मने, श्रोपुराणपुरुषोत्त- 
मस्य श्रीबिष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितोयपराद्धे 
श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे प्रथम- 
चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्ष भरतखण्ड आर्यावर्तान्तरगतब्रह्मा वतेकदेशे 
पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वतमाने यथानामसंवत्सरे अमुकायने महा- 
माङ्गल्यप्रदे मासानाम्‌ उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ 
अमुकवासरान्वितायाम्‌ अमुकनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते सूर्य अमुका- 
राशिस्थितेषु चन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे 
एवं गुणविशेषणविरिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सकलशास्त्रश्चृतिस्मृति- 
पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकशर्मा अहं ममात्मनः 
सपुत्रस्त्रीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराजक्ृतसर्वंविधपीडा- 
निवृत्तिपूवंक ने रुज्य दीर्घायुःपुष्टिधनधान्यसमृद्धयरथं श्रो नवदुर्गाप्रसादेन 
सर्वापन्निवृत्तिसर्वाभीष्टफलावाप्तिधर्मार्थकाम मोक्षचतुविधपुरुषाथं सि- 
द्विट्रारा श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहाससरस्वतीदेवताप्रोत्यथ शापो- 
द्वारपुरस्सरं कवचागलाकीलकन्यासनवार्णजपरात्रि सुक्तपाठसप्तश्चती- 
न्यासध्यानसहित चरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासघ्यानपूर्वकं च 'माक- 
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ण्डय उवाच ॥ ॐ सार्वाणः सूर्येतनयो यो मनुः कथ्यनेऽष्टमः ।? इत्या- 
द्यारभ्य 'सार्वाणर्भविता मनुः? इत्यन्तं दुर्गा सप्तशतीपाठं तदन्ते न्यास- 
विधिसहितदेवीसक्तपाठ नवाणंमन्त्रजपं अन्ते रहस्यत्रयपठनं च 
करिष्ये । 

एवं संकल्पं कृत्त्रा-- 

दक्षे हरि वामे ईश्वरं प्रणवादिनमोन्तनामन्त्रेण संपुज्य । प्राङ्‌- 
मुखः शुद्धचित्तः क्वचिन्निर्मले पीठे चन्दनागरुकुङ्कुमेः षट्कोणाष्ट- 
दलभूपुरात्मक यन्त्रं निर्माय षटकोणमव्ये ए ह्लीं क्लीं इति क्रमेण 
वीजान्यालिख्य भूतशुद्धि कुर्यात्‌ । 

अथ च पद्मासनं बद्घ्वा मौनी मूलाधारपद्म जोवकलां सक्ष्मां 
सोम सूर्याग्निरूपिणींविषतन्तुसन्निभांकुण्डलिनीं ध्यात्वा षट्चक्राणि 
भित्त्वा सहस्रारं ब्रह्मबिलमानीय तथा चतुर्वंशतितत्त्वानि? स्वे स्वे 
मूलकारणे लीनानि विभाव्य प्राणायामक्रमेण यमिति वायुबीजेन 
षोडशवारजप्तेन कृष्णवर्णेन वायुमापूर्य तस्येव चतु:षष्ठिजपेन कुम्भ- 
थित्वा दक्षनासाध्वना द्वात्रिशता रेचयेत्‌ । एवं भूतांनि देहगतानि 
शुष्काणि विमाञ्य पुनस्तथेव पिङ्गलया रमिति वह्मबोजं रक्तं 
ध्यायन्‌ षोडशभिः पूरकं तेनेव चतुःषष्ठ्या कुम्भक द्वात्रिशता रेचक- 
मारचय्य शुष्क्रभूतानि संदह्य पुनस्तथेवेडया वमिति वरुणबीजं 
शुक्लवणँ ध्यायन्‌ पूववत्षोडशवारजपेन पूरक कृत्वा तेनोत्थामृतेन 
शरीरमाप्लाव्य चितः भूतानि तत्संबन्धीनि चतुविंशतितत्त्वानि च 
यथाक्रमेणोत्पाद्य लमिति भूबीजेन पीतवर्णेन चतुःषष्ट्या कुम्भकं 
विधाय तथेव पिङ्गलया रेचयेत्‌ । पुनः कुण्डलिनी मूलाघारमानयेत्‌ । 

इत्थं भूतर्शुद्धि विधाय निरस्तसकलश्रमोभूत्वा वामे श्रीगुरु 
दक्षे श्रीगणेशं मध्ये श्रीमहालक्ष्मी च ध्यात्वा प्रणम्य एकादशन्यासा- 
कुर्यात्‌ । | 
तत्रादों मातृकान्यासः प्रथम: । ॐ अं नमः मूद्घ्न। ॐ आं 





१. पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशगन्धरसरूपस्पर्शंशब्दना सिकाजि ह्वात्वक्चक्षुः श्रोत्र- 
वाक्‌पाणिपादपायूपस्थप्रकृतिमनोबुद्धयहंकारेतिचतुविंशतितत्त्वानि । 
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नम: ललाट । 3 इ नम: दक्षनेत्र । ३७ ई नमः वामनेत्र । 3 उं 
नमः दक्षकपोले । ३% ऊ नमः वामकपोले । ३५ क्र नमः दक्षश्रतौ 


३ ऋ नमः वामश्रतो । ३» ल दक्षनासायाम। ३» ल नम 
वामनासायाम्‌ । ३% एं नम: अर्घर्वोष्ठ । एं नम: अधरोष्ठे । 
३७ ओं नम: ऊध्वंदन्तपङक्तो । 


35 ओं नमः अधोदन्तपंक्तो । 3 अं नमः जिह्वायाम्‌ । ॐ अ 
नमः तालुनि । ॐ कं नमः दक्षवाहौ । ३» खं नमः दक्षकपू रे | ॐ गं 
नमः दक्षमणिबन्धे । ॐ घं नमः दक्षाडगुलिमूले । ३5 ङं नमः दक्षाङ्‌- 
गुल्यग्न । ॐ चं नमः वामबाहुमले ) ॐ छं नमः तत्कपू रे । ३४ जं नम 

मणिबन्धे । ॐ झं नमः तदङ्गुलिमूले । ॐ जं नमः तदडगुल्यग्रे । 
३% टं नमः दक्षोरुमूले। ३ ठं नमः दक्षजानुनि । ३ॐ डं नमः दक्ष- 
गुल्फ। ३७6 नमः दक्षपादाङ्गुलिमूले। ३४ णं नमः तत्पादाङ्‌- 
गुल्यग्र । ॐ तं नमः, वामपादोरुमूले । ३ॐ थं नमः वामजानुनि । 3 
द नमः वामगुल्फ। ३% घं नमः तत्पादाङ्गुलिमूले। अ नं नम 
तत्पादाङ्गुल्यग्र । ॐ पं नमः दक्षपाशव । उ& फं नमः वामपाश्च । 
3% ब नमः पृष्ठ । ३७ भं नमः नाभो । मं नमः जठरे | अयं 
त्वगात्मने नमः हृदये । ॐ र॑ असुगात्मने नमः दक्षांसे । ॐ ल॑ मांसा- 
त्मने नमः ककुदि । ॐ वं स्नाय्वात्मने नमः वामांसे । ॐ शं अस्थ्या- 
त्मने नमः हृदयादिदक्षहस्तान्तम्‌ । ॐ षं मज्जात्मने नमः हृदयादि- 
वामहस्तान्तम्‌ । ३ सं मेदात्मने नमः हृदयाहृक्षपादान्तम्‌ । ॐ हं 
पुयात्मने नमः हृदयादिवामपादान्तम्‌। ३ लंड" प्राणात्मने नमः 
पादादिहूदयान्तम्‌ । ॐ क्षं जीवात्मने नमः हृदयादिशिरोऽन्तम्‌ । इति 
मातृकान्यासः प्रथमः ॥ १ ॥ अनेन साधक: साङ्गवेदसमो भवति । 


अथ द्वितीयः सारस्वतन्यासः 
3% ऐं ह्लीं क्लीं नम: कनिष्ठयो:। ३५ एं हीं क्लीं नमः अनामिकयोः । 
३% एं ह्लीं क्लीं नमः मध्यमयो: । ॐ एं ह्लीं क्लीं नमः तजन्यो: । 





१. बहू वृचसंप्रदायप्रसिद्धोऽयं वर्ण: । 
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ए हीं क्लीं नम: अङ्गुष्ठयो: । ॐ एं ह्लीं क्लीं नमः करतलयो: । 
35 ए हो क्लीं नमः करपृष्ठयो: । & एं ह्वीं क्लीं नमः मणिवन्धयो:। 
ॐ एं हीं क्लीं नमः हृदये । ॐ एं ह्लीं क्लीं नमः शिरसि ॐ एँ ह्लीं 
क्ली नम: शिखायाम्‌ । ॐ एं हों क्ली नम: कवचे । ३५ एं ढ्वीं क्लीं 
नमः नेत्रयोः । & ऐं ह्लीं क्लीं नम: करतलकरपृष्ठयोः । ॐ एं ह्वीं 
क्लीं नमः पूर्वे । ॐ ऐं ह्वीं क्लीं नम: आग्नेये । ॐ एं ह्वीं क्लीं नम 
दक्षिणे । ॐ ऐं ह्वों कलो नमः नऋ्ये । ॐ एं ह्लीं क्लीं नमः पश्चिमे । 
5 एं हीं क्लीं नम: वायव्ये । ३% एं ह्लीं क्लीं नम: उत्तरे। ॐएं 
हीं क्लीं नम: ईशाने । ३% ऐं ह्लीं क्लीं नमः ऊर्ध्वे । ॐ एं ह्लीं क्लीं 
नमः अधः । इति द्वितीय: सारस्वतो न्यासः॥ अनेन दुरितं जाडं 
वाक्‌ पापसः्चयश्च विलयं याति । 


€ 


अथ तृतीयो माठ्गणन्यासः । 

३% ह्वीं ब्रह्माणी पूर्वतः पातु । ॐ ह्लीं माहेश्वरी आग्नेय्यां पातु । 
3 ह्लीं कौमारी दक्षिणे पातु। ॐ ह्वीं वेष्णवी नेक्तंत्ये पातु। ॐ 
ह्लीं यज्ञवाराही पश्चिमे पातु । ॐ हीं नारसिही वायव्ये पातु । ३३ 
ह्वीं ऐन्द्री उत्तरे पातु । ॐ ह्लीं चामुण्डा ईशाने पातु । ॐ हीं व्योमे- 
श्वरी ऊध्वं पातु । ॐ ह्वीं नागेश्वरी पाताले पातु | इति तृतीयो 
मातृगणन्यामः॥ अनेन कर्ता त्रिषु लोकेषु निर्भयः सन्‌ सवेवेदध्रियो 
भवति | 


अथ चतुर्थः षडदेवीन्यासः जरास्ृत्युनाशकः । 

४७ कमलांकुशमण्डिता नन्दजा पूर्वाङ्ग पातु । ॐ खङ्कपात्रघरा 
रक्तदन्तिका दक्षिणाङ्ग पातु । ॐ पुष्पपल्लवमूलादिहस्ता शाकम्भरी 
पश्रिमाङ्गं पातु । ३ धुर्वाणधरा दुर्गतिहारिणी दुर्गा वामाङ्गं 
पातु । ॐ शिरःपात्रकरा भीमा मस्तकाच्चरणपर्यंन्तं पातु । ३& चित्र 
कान्तिभुद्श्राम रीचरणाम्यां शिरःपर्यन्तं पातु । इति चतुर्थः षड्देवो- 


न्यासः ॥ अनेन कर्ता अग्निवारिभ्यां निर्भयो भत्वा जरामरणर्वाजतो 
भवति । 
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अथ पञ्चमो ब्रह्ादिन्यासः । 

3५ ब्रह्मा सनातनः पादादिनाभिपरयन्तं पातु । ३७ जनादन: नाभे- 
विशुद्धिपयंन्तं नित्यं पातु । ॐ रुद्रस्त्रिलोचनः विशुद्धः शिखापयंन्तं 
पातु । ३ॐ हंसः पादद्वयं पातु । ३ॐ वेनतेयः करद्वयं पातु | ॐ वृषभ- 
श्रक्षषी पातु । ॐ जनार्दनः परात्परतरः सर्वानन्दमयो हृरिः सर्वा- 
ऱङ्गानि पातु । इति पञ्चमो ब्रह्मादिन्यासः। अनेन कर्ता महापापाति- 
पापाम्यांमुक्तो भवति। 


अथ षो ळक्म्यादिन्यासः । 

३% अष्टादशभुजा सती महालक्ष्मीर्मेघ्यं पातु । अ अष्टभुजा 
सरस्वती ऊर्ध्वं पातु । ॐ त्रिशल्लोचनमण्डिता महाकाली अधः पातु। 
३ सिंहो हस्तद्वयं पातु । ३ॐॐ परहंसः अक्षिमण्डलं पातु । ३ॐ महिषेण 
समायुक्तः प्रेतः पादद्वयं पातु । ॐ महेशानश्चण्डिका च सर्वाङ्गानि 
पातु । इति लक्ष्म्यादि षष्ठन्यासः॥ अनेन कर्त्तः वेकुण्ठसुखं सर्वे- 
कष्टोपशान्तिश्च भवति । 

अथ मन्त्रवीजन्यासः सत्तमः । 

३% ए नमः ब्रह्मरन्ध्रे । ॐ ह्वीं नमः दक्षनेत्रे। ॐ क्लीं नमः 
वामनेत्रे | ॐॐ चां नमः दक्षकर्णे । ॐ मुं नमः वामकर्णे । ॐ डां नमः 
दक्षनासापुटे । ॐ यें नम: वामनासापुटे । ३ वि नमः मुखे । ॐ च्चें 
नमः गुदे । इति मन्त्रबीजन्यासः सप्तमः । अनेन सर्वरोगक्षयो भवति। 

अथाए्मो वीजन्यासः । 

३% ऐं नमः गुदे । ॐ ह्लीं नमः मुखे । ३ॐ क्लीं नमः वामनासा 
पुटे । २ चां नमः दक्षनासापुटे । ॐ म्‌ नमः वामकणे । ॐ डां नमः 
दक्षकणें । ॐ ये नमः वामनेत्रे । ॐ वि नमः दक्षनेत्रे ।  च्चे नमः 
ब्रह्मरन्ध्रे । इत्यष्टमो बीजन्यासः ॥ अनेन सवेदुःखनाशो भवति । 

अथ नवमो मन्त्रन्यासः । | 
ॐ एं हो क्लीं चामुण्डाये विच्चे नमः मस्तकाच्चरण- 
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पर्यन्त पूर्वाङ्गे । ३% म्‌० & नमः मस्तकाच्चरणावधि दक्षि- 
णाङ्गे । & म्‌ऽ नमः मस्तकाच्चरणावधि पृष्ठ । मुलमुच्चाय 
मस्तकाच्चरणावधि वामाङ्गे । मूलमुच्चाय मस्तकात्‌ पादान्तम्‌ । 
मलमुच्चाय पादादि शिरोऽन्तम्‌ | इति नवमो मूलव्यापको देवता- 
प्राप्तिक्ृन्न्यासो येन साधको देववद्धूवेत्‌ । 
अथ दशमः षडङ्गन्यासः 

मृलमुच्चार्यं हृदयाय नमः। मूलमु० शिरसे स्वाहा । मूलमु० 
शिखायेवषट्‌ । मूलमु० कवचाय हुम्‌ । मूलमु० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
मलमु० अस्त्राय फट्‌ । इति दशमस्त्रलोक्यवशकृन्न्यासः । 


अथेकादशन्यासः । 
खड गिनी शलिनो०। २-सौम्या सोम्यतरा०। ३-यच्च 
किञ्च्रित्क्वचिद्वस्तु० ४-यया त्वया०। ५-बिष्णुः शरीर०। आद्य 
वाग्वीजं एं इयामवर्ण ध्यात्वा सर्वाङ्गं विन्यसेत्‌ । 
-शुलेन । २-प्राच्यां रक्ष ३-सौम्यानि यानि० | ४-खड ग- 
शलगदादीनि० । द्वितीयं मायाबीजं ह्लीं बालाक वणं घ्यात्वा सर्वाङ्गे 
यसेत्‌ । 
१-सर्व॑स्वरूपे० । २-एतत्त वदनं०। ३-ज्वालाकराल० | ४- 
हिनस्ति देत्य०। ५-असुरासुग्वसा० । तृतीयं कामबीजं क्लीं 
स्फटिकाभासं ध्यात्वा सर्वाङ्गे विन्यसेत्‌ । इति सर्वानिष्टहरः सर्वा- 
भीष्टदश्चेकादशो न्यासः । 
॥ इत्येकादशन्यासविधिः ॥ 
एवं एकादशन्यासान्‌ कृत्वा गणपति ध्यात्वा देव्याः दक्षिणं घृत- 
दीपं वामे तेलदीपं प्रज्ञ्वाल्य ०५ अग्निज्ज्योतिज्ज्योतिः, इत्यनेन 
संपूज्य प्राथ येत्‌ 
भो दीप देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविध्नकृत्‌ । 
यावत्कमंसमाप्तिः स्यात्तावत्वं सुस्थिरोभव ॥ 
ततः शरीर शुद्ध्यर्थं स्वदेहे न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 
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३% हिरण्यवर्णाम्‌ ० वामकरे । 

३% ताम्मषआवह० दक्षकरे। 

३ आश्वपूर्वारथ० वामपादे । 

३% कांसोस्मिताम्‌७ दक्षपादे । 

3७ चन्द्रांप्रभासाम्‌ ० वामजानौ । 

3 आदित्यवणं० दक्षिणजानौ । 

३ उपेतुमाम्‌० वामकट्याम्‌ । 

3७ क्षुत्पिपासाम्‌ ० दक्षिणकट्याम्‌ । 

3७ गन्धद्वाराम्‌ नाभौ । 

३ मनसःकाम ० हृदि। 

३% कर्देमेनप्रजा ० कंठे । 

३ आपःसृजन्तु० वामबाहौ । 

उ आद्राँपुष्करिणीम्‌ ० दक्षिणबाही । 

3% आर्दाय:करिणीम्‌ ० मुखे । 

३७ ताम्म5आवहजात ० नेत्रयो: । 

3% यः शुचि:० मूध्नि । 
अथषडङ्गन्यासः 

३ कर्देमेनप्रजा ० हृदयाय नमः । 

३ आपःसृजन्तु० शिरसे स्वाहा । 

उ आर्द्रांपुष्करिणी म्‌ ० शिखायेवौषट्‌ । 

3» आर्द्रीयःकरिणीम्‌० कवचायहुम्‌ । 

३% ताम्मऽआवह० नेत्रत्रयायवौषट्‌ । 

३ यःशुचिः० अस्त्रायफट्‌ । 
इतिषडङ्गन्यासः 


2 nd 


अथ देवो पूजने कलशस्थापनप्रयोगः 


शयानम्‌ 
३% अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा, 
करकमलधृतेष्टाभोतियुग्माम्त्रुजा च। 
मणिमुकुटविचित्राऽलङ्क्ृताऽऽकल्पजालेः, 
सकलभूवनमाता सन्ततं श्रो: श्रिये नः॥ 
तद्यथा-स्ववामभागे बिन्दुत्रिकोण षट्कोणवृत्तचतुरख्रात्मकं 
यन्त्रं विलिख्य अक्षतेः पुजयेत्‌-- 

मध्ये मूलमुच्चार्य । त्रिकोणे त्रिपदेः--एं ह्वीं क्लीं । चामुण्डाये । 
विच्चेनम: । एवं त्रिपदस्य द्विरावृत्या षट्कोणेषु । मातृकयावृत्तम्‌-- 
अं आं इत्यारभ्य क्षान्तम्‌ । चतुरस्रे षडङ्गानिक्कुर्यात्‌ - आग्नेये-एः 
हृदयाय. नमः । ऐशाने--ह्लीं शिरसे० । . नेऋत्ये--क्लीं शिखाये०। 
वायव्ये-चामुण्डाये कवचाय० । मध्ये--विच्चे नेत्रत्रयाय० । चतु- 
दिक्षु--मलेन-अस्त्रायफट्‌ । एवं यन्त्रं सम्पूज्य हुं इत्यनेन आघारं 
प्रक्षाल्य मूलेन स्थापनं कुर्यात्‌ । ॐ मं वाह्लिसण्डलाय दशकलात्मने 
श्री त्रिगुणा त्मिकादुर्गादेवताकलरपात्राघाराय नमः, इत्यनेन आघार 
सम्पूज्य व्वेदेशकलाः, पुजयेत्‌-- 

१-& यं घुम्राचिषे नम: । २-३४ ॐ रं ऊष्माये० । ३-## लंः 
ज्वलिन्यं० । ४-३» वं ज्वालिन्ये० । ५-३ शं विस्फुलिगिन्ये ० । 
६-3 षं सुश्रिये० । ७-ॐ सं सुखपाये० । ८-३ॐ हुं कपिलाये० । 
६-३ ल॑ हव्यवाहाये० । १०=ॐ क्षं कव्यवाहाये नमः। इति सम्पूज्य 
हुं फट्‌ इति पात्रं प्रक्षाल्य मूलेन संस्थाप्य द्वादशकलात्मने सूर्यमन्ड- 
लाय श्रीत्रिगुणात्मिकादुर्गादेवताकलशपात्राय नमः, इति नाममन्त्रेण 
संपुज्य ततः सूर्य॑स्य द्वादशकलाः पूजयेत्‌ 

१-३ॐ कं भं तपिन्ये नमः। २-३ खं बं तापिन्ये० । ३-३४ गं फं 
धूम्राय ० । ४-३ घं पं मरिच्यं० । ५-३ ङं नं ज्वालित्ये० । ६-३ 
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च घ रुच्य०। ७-३ छं दं सुषुम्णायं० । ८-3 जं थं भोगदाये० । 
३ झं तं विश्वाय०। १०-३ ञं णं बोविन्यै०। ११-३४ ढं 

[रिण्य० । १२-३५ ठं डं क्षमाये० । इति संम्पुज्य । ततो विलो- 
ममातृकया कलशे शृद्धजलमापुरयेत्‌ । तद्यथा-ॐ क्षां लं हं `` 
इत्यारभ्य आं भ, इत्यन्तया । गालिनी मुद्रया कलशं निरीक्ष्य षोडश- 
कलात्मने चन्द्रमण्डलाय श्रीत्रिगुणात्मिका दुर्गादेवता कलशामृताय 
नमः, इति संपूज्य तत्र चन्द्रस्य षोडशकलाः पूजयेत्‌ -- 

१-३% अं अमृताये० । २-3 आं मानदाय ०। ३-३ इं पूषाये ० । 
४-३ ई पुष्ट्ये० । ५-३ उं तुष्ट्ये० । ६-३ ऊं रत्ये० । ७-३ 
ऋ घृत्ये० । ८-३७ ऋ शशिन्य० । ६-३ॐ लु चन्द्रिकाये० । १०-ॐ 
ल कान्त्यं०। ११-३ एं ज्योत्स्ताय०। १२-४७ ए श्रिय०। 
१३-३ ओं प्रीत्ये० । १४-३ ओं अङ्गदाये० । १५- अं पूर्णाये०। 
१६-३ अः पूर्णाम्रताय०। इति सम्पूज्य । फट्‌, इति सरक्ष्य मूल- 
मन्त्रेण देवीमावाह्य आवाहनादि दशमुद्रा: पुरतः प्रदर्शयेत्‌ तद्यथा- 
मूलेन-दुगेदेवि आवाहिता भव । मूल दुर्गेदेवि स्थापिता भव । मूल० 
दुर्ग्देवि० संनिहिता भव । मल० दूर्गदेवि सन्निरुद्धा भव। मल० 
दुगदेवि संमुखीकृता भव । षडङ्गोन दुगेदेवि सकलोकृता भव? 
मूलमुच्चाय हृदयाय नमः, इत्यादिना । मलेन दुर्गं देवि अवगुंठिता भव । 
मूल० दुगदेवि अमृती कृता भव। मल० दुर्गेदेवि परमीक्कता भव। 
योनिमुद्रां प्रदशं येत्‌ । 
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१. दशमुद्रा:--हस्ताभ्यामञ्जालि वध्वाऽनामिकाम्‌लपर्वणि । 
अंगुष्ठौ निःक्षिपेत्सेयं मुद्रात्वावाहनीमता ॥। 
अधोमुखीक्ृता संव स्थापनीति निगद्यते । 

२. देवांगेषु षडंगानां न्यासः स्यात्‌ सकलीकृतिः । 


अथ श्रीसक्तेन पूजाक्रमः 
ध्यानम्‌ 
३% आगच्छ वरदे देवि दत्यदपेनिषदिनि | 
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ 
सर्वंतीर्थमयंवारि सर्वेदेवसमन्वितम्‌ । 
इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवि गण: सह ॥ 
दुग देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय । 
बलि पूजां गृहाण त्वं अष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ 
शंखचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्ण शभासने । 
मम देवि वरं देहि सर्वेश्वर्यप्रदायिनि॥। 
एहि दुगं महाभागे रक्षाथ मम सवेदा। 
आवाह्याम्यहं देवि सर्वेकामार्थसिद्धये ॥। 


१. ॐ हिरण्यवर्णाम्‌ ० ३% महालक्ष्म्ये नमः ध्यायामि 
२. ३४ ताम्म5आवह ० ३% महालक्ष्म्ये० आवाहयामि 
३. ॐ अश्वपूर्वाम्‌ ०" ३% महालक्ष्म्ये० आसनं सम०! 

४. 3७ काँसोस्मिताम्‌० ३% महा० नमः पादयोः पाद्यं सम० 
५. 3७ चन्द्रां प्रभासाम्‌ ० ३ महा० नमः हस्तयो रघं सम० 
६. क आदित्यवर्णं० ३ महा० स्नानं सम० 
७. 3 उपेतुमाम्‌० ३ महा० वस्त्रस म ० 
८. ३9» क्षत्पिपासा० ३५ महा०यज्ञोपवीतं कंचुकी माभूषणं 

च समo० 

९. गन्धद्वाराम्‌० ३ महा० गन्धं सम० 

१०. ३% मनसः काममा० ३% महा० पुष्पाणि सम० 

११. ३ कदमेन प्रजा० 3 महा० घूपं सम० 

१२. ३ आपः स्रजन्तु० ३ महा० दीपं सम० 





१. पूर्णाम्‌ इत्यपि पाठो दश्यते । 
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१३. 
१४. 


१५. 
१६. 


३% आद्रा पुर्ष्कारणीम्‌० ३» महा नेवेद्य सम० 
३% आर्द्रा यः करिणीम्‌० अ महा० ऋतु फलं सम० 
[ ताम्बुलपत्रै पूगफल*च] 
३ तां मऽ आवह ० ३% महा० दक्षिणा सम० 
३% यः शुचि:० ३% महा० प्रदक्षिणां सम० 
ततो नीराजनारातिक्यं पृष्पार्जाल च दत्वा साष्टांगं प्रणमेत्‌ । 


प्राथ येत्‌-- 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। 
यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ १॥ 
महिषघ्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि। 
यशो देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्र देहिमे ॥ २॥ 
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धावी स्वाहा स्ववा नमोऽस्तुते ॥ ३॥। 
दुगेमे दुस्तरे कार्यं भवदुःखविनाशिनी । 
पजयामि सदाभक्त्या दुर्गा दुर्गातिनाशिनीम्‌ ॥ ४॥ 
` भृतप्रतपिशाचेम्यो रक्षोम्यरच महेश्वरि । 
देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयेभ्यो रक्षण मां सदा ॥ ५॥। 
रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥ ६॥ 
इति श्रीसूक्तेन पूजाक्रमः । 


—oo0re;oo— 


अथ दु॒गो देव्याः पीठपूजा 

आचम्य प्राणानायाम्य स्वदेहै पीठशक्ति विन्यस्य स्वयं देवरूपः 
सन्‌ हस्ते अक्षतानादाय-3ॐ पुर्वपीठाय नमः। ॐ पं पूर्णंपीठाय नमः। 
ॐ कं कामपोठाय नमः । प्राच्यां दिशि-३ॐ उं उड्यानपीठाय०। 
आग्नेय्यां- मां मातृपीठाय०। दक्षिणे- जं जालंधरपीठाय० । 
नऋत्त्ये-3७ कं कोल्हा पुरपीठाय० । पञ्चिमे-3ॐ पू पुर्णगिरिपीठाय०। 
वायव्याम्‌-3ॐ सों सौहारोपपीठाय०। उत्तरे-३ॐ कं कोल्हागिरि- 
पीठाय० । एऐशान्याम-3% कं कामरूपपीठाय० । 

इति पीठं सम्पूज्य नमस्कारान्‌ कुर्यात्‌ । यथा-दक्षिणं०-3 
गुरदे नमः । परमगुरवे० । परमेष्ठिगुरवे० । ३» गुरुपंक्तये० । माताऽ 
पितुम्यां० । उपमन्युनारदसनकव्यासादिस्यो० । वामे-ॐ गं गण- 
पतयै० । ३ॐ दुं दुर्गाये० । ॐॐ सं सरस्वत्य०। ॐक्षं क्षत्रपालाय० । 
इति सर्वान्‌नत्वा पीठदेवताः स्थापयेत्‌-पीठमध्ये-१. ॐ मं मण्डू- 
काय नमः। २.३ आं आधारशक्त्ये०। ३. ॐ म्‌ मूलप्रकृत्ये० । 
४-३५ कं कालाग्निरुद्राय० । ५. ॐ भां आदिकुर्माय०। ६-३ अं 
अनन्ताय०। ७. ॐ आं आदिवराहाय० । ८. पृं पृथिव्ये० । 8. अं 
अमृतार्णवाय०। १० अ रं रत्नद्वीपात्र०। ११. ॐ हं हेमगिरये० । 
१२. ॐ नं नन्दनोद्यानाय० । १३. ३% क  कल्पवृक्षाय०। १४. ॐ सं 
मणिभतलाय०। १५. ३ॐ दं दिव्यमण्डपायञ । १६. ॐ सं. स्वणंवेदि- 
काये० १७. रं रत्नसिहासनाय० । १८. ॐ घं धर्माय० । १९ 
ज्ञानाय०। २०. वें वैराग्याय०। २१. एं ऐश्वर्याय०। इति 
सम्पूज्य-पूरवे-२२. अं अनैश्वर्याय । मध्ये-२३. सं सत्वाय० । २४. 
३ॐ प्रं प्रबोधात्मने० । २५. रं रजसे०। २६. 3३४ प्रं प्रकृत्या- 
त्मने० । २७. & तं तमसे०। २८. ॐ मं मोहात्मनें०। २६. ९% 
सों सोममण्डलाय०। ३०. ॐ स्‌ सूर्यंमण्डलाय०। ३१. ॐ वं 
वह्वमण्डलाय०। ३२. ॐ मां माग्रातत्वाय० । ३३. ॐ वि विद्या- 


है. 
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तत्त्वाय० । ३५. ॐ ब्रं ब्रह्मणे) । ३६. ३» मं महेश्वराय० । ३७. & 
मां आत्मने०। ३८. ३ अं अनन्तरात्मने० । ३९. ३% पं परमा- 
त्मने० । ४ १. ॐ ज्ञ ज्ञानात्मने० । ४२. ॐ कं कन्दाय० । ४३. 
३ नं नालाय०। ४४. & पं पद्माय०। ४५. ३४ मं महापद्माय०। 
४६. ॐ रं रत्नेभ्यो० । ४७. ३७ कं केसरेभ्यो० । ४८.३ कं 
कणिकाये० । 
अथ नवशक्तीः स्थापयेत्‌ 

तद्यया--प्राच्याद्यष्टदिक्ष-१. ॐ नन्दाय नमः । २. 32 -भग- 
चत्ये० । ३.३ रफ्तदन्तिकाये० । ४. ३» शाकम्भये० । ४. ३ 
दुर्गाये० | ६. ३» भीमायै० । ७. क॑ कालिकाये० । ८. ॐ श्रामये० | 
मध्ये-&. ॐ शिव टूत्ये० ॥ € ॥ इन्येवं नवशक्तीः संस्थाप्य यथाशक्ति 
शक्तिसहितपीठदेवताः पूजयेत्‌ । ॒ 


इति पीठपूजा 
ण्य 


अथ यन्त्रदेवता स्थापनम्‌ 


हस्तेऽक्षतानादाय-बिन्दुमध्ये--3 एं ह्लीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
श्रो महाकालीमहाल&्षमीमहासरस्वतोस्वरूपिणो श्रीत्रिगुणात्मिका- 
दुर्गदेवताये नमः श्री महाकाली० दुर्गादेवतामाबा० । बिन्दोः 
समन्तात्‌ गुरुचतुऽ्टयमावाहयेत्‌--१. गुरवे नमः गुरुमावा० । २. 
३५ परात्परगुरवेनमः परात्पर ग्रुरुमावा० | ३. 3 परमेष्ठगुरवे० 
परमेष्टिगुरुमा० । ४. ३ गुरुपंक्तये नमः गुरुपंक्तिमावा० । षडङ्गम्‌- 
३ ऐं हृदयाय० । २. ॐ (द्लीं शिरसे० । ३. ३ॐ क्लीं शिखाये० | ४. 
३% चामुण्डायं ० कवचाय ० । ५. ३७ विच्चे नेत्रत्रयाय० । ३. ३७ एं 
ह्लीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे अस्त्राय फट्‌ । | 


अथ त्रिकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्यक्रमेण । 


१. ३० स्वरया सह विधात्रे नमः । २. ॐ श्रिया सह विष्णवे० । 
३. ॐ उमया सह शिवाय० । दक्षिणे--४. ३ॐ हुं सिहाय० । वामे- 
५. ॐ हुं महिषाय० ।. षट्कोणे--दिक्षु विदिक्षु मघ्ये च। ६. ॐ 
ऐं नन्दजायै०। ७. 5 हों रक्तदन्तिकाये०। ८. ॐ क्लीं शाक- 
म्मये० । ९. ॐ दु दुर्गाये०। १०. ॐ हुं भोमाये०। ११. ॐ ह्रीं 
माहेश्वये०.। १३. ॐ क्लीं कौमार्ये० । १४. ॐ हीं वेष्णव्ये० । 
१५. ॐ हुं वाराह्म ०। १६. ॐ क्यों नारसिह्य०। १७.३ लं 
ऐन्द्रचै० । १८. ॐ स्फ्यो चामुण्डाये० | ततश्चतुर्विशतिद्ळे । १९. ३१ 
वि विष्णुमायाये । २०. ॐ चें चेतनाये०। २१. ॐ बु बुद्धे ० । 
२२. ॐ नि निद्राये० । २३. ॐ क्षु क्षुघाये०। २४. ३७ छां छायाये०। 
२५. 3 झं शक्त्यै० । २६. ॐ तृं तृष्णायै० । २७. ॐ क्षां क्षान्त्ये ० । 
२८. ॐ जां जात्यै । २९. ॐ लं लज्जाये० । ३०. शां शान्त्ये० । 
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३१. श्रं श्रद्धाय० । ३२. 5 कां कान्त्ये०। ३३. ३% लं लक्ष्म्ये० । 
३४:३४ घृं घृत्ये० । ३५. ॐ वृं वृत्ये० । ३६. ॐ श्रु श्रृत्यै० । ३७. ॐ 
स्म स्मृत्ये० । ३८.३ दं दयाये०। ३९. 59 तु तुष्ट्ये० । ४०. & 
पृं पुष्ट्ये० । ४१.३ मां मातृभ्यो०। ४२.३ श्रां भ्रान्त्ये० | 
भूपुरे आग्नेयादि कोणेषु । ४३. ३ॐ गं गणपतये ० । ४४. २ क्षं क्षेत्र- 
पालाय० । ४५. ॐ वं बटुकाय० । ४६. & यां योगिन्ये० । प्राच्या- 
. द्दिक्ष । ४७. ३& इन्द्राय० । ४८. 3 अग्नये० । ४९. ३ॐ यमाय०। 
५०, 3 निऋंतये० । ५१. ॐ वरुणाय । ५२. ॐ वायवे० । ५३. 
३% सोमाय ० । ५४. ३० ईशानाय ०। ५५. ॐ ब्रह्मणे । ५६. ३३ 
अनन्ताय०। तद्वहिः पूर्वादिक्रमेण । ५७. ३ॐ वञ्त्राय०। १८. 3% 
शक्तये० । ५६. ३ॐॐ दण्डाय०।. ६०. ३ खङ्गाय०। ६१. उ 
पाशाथ० । ६२. ॐ अंकुशाय०। ६३. 3 गदायै० । ६४. ॐ त्रिशू- 
लाय० । ६५. ३ॐ पद्माय० | ६६. ॐ चक्राय० । सूपुराद्वहिः। ६७. 
३% वज्त्रहस्ताये गजारूढाये कादम्बरीदेव्ये० । ६८. ॐ शक्तिहस्ताये 
अजवाहनापे उल्कादेव्ये० । ६९. दण्डहस्ताय मदिषारूढाये कराली- 
देव्ये० । ७०. ॐॐ खड्गहस्ताय शववाहनाये रक्ताक्षीदेव्ये० । ७१. 
३% पाशहस्ताये मकरवाहनायें श्वेताक्षीदेव्ये० । ७२. & अंकुश- 
हस्ताये मृगवाहनाये हरिताक्षीवेव्यं०। ७३. ३४ गदाहस्ताय सिहारू- 
ढाये यक्षिणी देव्यं०। ७४. ॐ शूलहस्ताये वृषभवाहुनाये काली देव्यं ०। 
७५. ॐ पद्महस्ताय हंसवाहनाय सुरज्येष्ठादेव्ये० । ७६. ३& चक्र- 
हस्तामे सर्पंवाहनाये सर्प राज्चीदेव्ये न॑मः । इत्येवभावाह्य “अ यन्त्र- 
देवताभ्यो नमः” दति मूलमन्त्रेण ययाशक्ति पुजन कुर्यात्‌ । 
॥ इति यन्त्रदेवतानामावाहनं स्थापनं च समाप्तम्‌ ॥ 


अथ देवीध्यानम्‌ 
विद्युद्वाम० इति घ्यात्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय:-- 


आगच्छ वरदे देवि देत्यदर्पनिपातिनि । 
पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ ` 
सर्वतीर्थमयं वारि सर्वेदेवसमन्विता-। 
इमं घट समागच्छ तिष्ठदेवगणः सह .॥। 
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निघ्यमिइ कल्पय । 
बलिपूजां गृहाणत्वमष्टामिः शक्तिभिः सह ॥ 
कल्याणजननीं सत्यां कामदां करुणाकराम्‌ |. 
अनन्तशक्ति संपन्नां दुर्गामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

३% अम्वेऽअम्बिके० महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती' स्वरुपिणि 
त्रिगुणात्मिके दुगे देवि ! आवाहिताभव । दुर्गे देवि स्थापिताभव। 
दुर्गेश सन्निहिताभव। दुर्गे० सन्निरुद्धाभव । दुर्ग० संमुखीकृताभव। 
दुर्गं सकलीकृता भव । दुर्गे० अवगुण्ठिता भव। दुग० परमीक्ृता 
भव । दुर्गे अमृतीकृता भव । दुर्ग० प्राथताभव | दुर्ग० नमस्कृता 
भव ॐ मनोजतिः० दुर्गं देवि सुप्रतिष्ठा भव । दुग देवि वरदा भव | 


श्री सूक्तेनन्यासाः 
१-३७ हिरण्यवर्णाम्‌ ० वामकरे 
२-३७ ताम्मऽआवह्‌० दक्षकरे 
३-३ अश्वपूर्वाम्‌ ° वामपादे 
४-3 कांसोस्मिताम्‌० दक्षपादे 
५-३७ चन्द्रां प्रभासाम्‌ वामजानोौ 
६-३% आदित्यवर्णे ० दक्षजानौ 


७--३% उपेतुमाम्‌० वामकुक्षी 
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८-३ क्षुत्पिपासाम्‌° दक्षकुक्षौ 
६-३७ गन्धद्वाराम्‌ ० नाभौ 
१०-३७ मनस: काम० हृदि 
११-३७ कदमेन प्रजा ० वामवाहो 
१२-३५ आपः सजन्तु० दक्षबाहौ 
१३-७ आर्द्रा पुष्करिणीम्‌ ० कण्ठे 
१४-३५ आर्द्रा यः करिणीम्‌ ० मुखे 
१५-४७ ताम्म5आवह ० नेत्र 
१६--३% यः शुचिः० शिरसि 
इति न्यासाः 


ततः कलशोपरि स्वर्णमयीं श्रीदुगदिव्या: प्रतिमां अग्तुत्तारण- 
पूर्वक सन्निधाय पट्टवस्त्रैराच्छाद्य श्रीसूक्तेन षोडशोपचारेयथोप- _ 
चोरेवा संपूजयेत्‌ । तद्यथा-- 


अन्न्युत्तारणम्‌ 

स्खुल्प:-देशकालौ सङ्धीत्यं अस्याः स्वर्णमयी श्रीदुर्गाप्रतिमायाः 
घटनादिदोषपरिहारार्थं अय्न्युत्तारणपुर्वंकं प्राणप्रतिष्ठामहं करिष्ये । 
मुर्ति घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्घमिश्रितजलघारां पातयेत्‌--3ॐ। 
समुद्द्रस्यत्त्वा० । हिमस्यत्त्वा० । उपज्मन्नुप० । अपामिदम्‌०। 
अग्नेपावक० । सन:पावक० । पावकया०। नमस्ते हरसे०। नषदे- 
व्वेट्० । ये देवादेवानाम्‌० । ये देवादेवेष्वधि० | प्राणद।ऽअपानदा० । 
ततः प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्‌-- | 

३% अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मनिऽणुमहेश्चरा ऋषयः ऋग्यजु: 
सामानि छन्दांसि प्राणशक्ति्देवता आंबीजम्‌ ह्लीं शक्तिः क्रों कील- 
कम्‌ श्रीजगदम्बिका दुर्गादेवी प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः । 

३% आं ह्लीं क्रोंयं र लंवंशं षं सं हंलं क्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्माः 
श्रीदुर्गाप्रतिमायाः प्राणाः = इह प्राणा: । 
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३+ आं ह्लीं क्रोंयंरंलवंशंषंसंहंलंक्षं हंसः सोऽहम्‌ अस्याः 
शरीदुर्गाप्रतिमायाः जीव इहस्थितः । IF | 
३५आंह्वीं क्रोंयं रंलंबंशंषंसंहंलं क्षं हंसः सोऽहम्‌ अस्याः 
्रीदुर्गाप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्र जिह्वा ; 
घाण पाणि पाद पायुपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । - 


३४ मनोजूतिः० । ॐ एषवे प्रतिष्ठा नामसज्ञो यत्रेतेन सञ्चन 
यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भ्रति | इति प्राणप्रतिष्ठा । 


गर्भाधानादि संस्कारसिद्धये षोडश प्रणवावृति कुर्यात्‌ । ततो ` 
ध्यानावाहनादिषोडशोपचारंदवों संपूजयेत्‌ । 


अथ पूजोपक्रमः 


३ स्ववामभागे पूजाकलशं संस्थाप्य ॐ इमम्मेवरुणेति मन्त्रे 
वरुणं सम्पूज्य गायत्र्या दशवारमभिमन्त्र्य गंगेच यमुने० सर्वेसमुद्रा:- 
सरितः० इति तीर्थान्यावाह्य कलशस्यमुखे ० ततोऽक्षतेः सम्पूजयेत्‌-- 
३% विष्णवे नमः । ॐ वरुणाय० । ब्रह्मणे० । मातृगणेभ्यो० । साग" . 
रेम्यो० । सप्तद्वीपवसुन्धरायै० | ऋग्वेदाय० । यजूर्वदाय० । साम- 
वेदाय०। अथरवेवेदाय० ¦ वेदाङ्गेम्यो। गायत्र्ये> । ` सावित्र्ये० । ` 
सरस्वत्ये ° । इत्यावाह्य सम्पूजयेत्‌ । ततः शंखं प्रक्षाल्य कलशोद- 
केन प्रपूर्य त्रिपादिकायां निधाय गन्धादिभिः सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ` 

पुरा त्वं सागरोत्पन्नो विष्णनाविघृतः करे। 
निर्मित: सर्वेदेवेश्च पाचजन्य नमोऽस्तुते ॥ 

३ पाः्चजन्यायबिद्महे पावमानायधोमहि । तन्नः शंखः प्रचोद- 
यात्‌ । इत्येवं अभिमन्त्र्य देववामपाश्चं निदध्यात्‌ । स्ववामत आधारे 
घण्टां प्रक्षाल्य-निधाय घंटायें नमः, इति सम्पूज्य प्राथयेत्‌-- 

आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌ । 
कुरु घंटे रवंतत्र देवाबाहनलाच्छुनम्‌ ॥ 
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ततः शंखोदकेन पुजाद्रव्याणि : आत्मानं भूमि च सम्प्रोक्ष्य ॐ 
स्योनापृथिवोतिमन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पेः कर्मभूमि सम्पूजयेत्‌ । 


ततो देव्याः पीठस्य पुरतः चतुष्पादिकायां निघाय वस्त्रेणाच्छाद्य 
तत्र सूत्र्या नवकोष्ठान्‌ विरच्य तत्र क्रमेण नवदेवता आवाहयेत्‌-- 
तद्यया-- | 

१-३ विद्याये नमः । २-३» अविद्याये० । ३-३ प्रकृत्ये० । ४- 
३% मायाये० । ५-३% तेजस्विन्य० । ६-३ प्रबोधिन्ये०। ७-ळ 
सत्ये । ८-रजसे० । ६-३» तमसे०। ततः कोष्ठेषु पाघपात्रं निधाय 
तदुत्तरत अध्येपात्रं तदुत्तरत आंचमनीयपात्रं च निधाय त्रीण्यपि 
जलेन प्रपूर्य गन्धपुष्पे प्रक्षिप्प तदुत्तरे मधुपकंपात्र स्थापयेत्‌ । 
गायत्र्या पाद्यं, प्रणवेनार्घ, व्याहृतिभिराचमनीयपात्रं गायत्र्या- 
मधृपर्के पात्रं चाभिमन्त्र्य पूजा द्रव्याणि गायत्र्यभिमृशेत्‌ । 


इति पूजोपकमः 


अथ दुगा देव्याः पूजाप्रयोगः 
आवाहनम्‌ 
3७ हिरण्यवर्णाम्‌ ° ॐ नमोदेव्येमहा० ३५ साङ्गाये सपरिवाराय 
सायुघाये सशक्तिकायै सवाहनाये सावरणाये भगवत्ये श्रीदुर्गा- 
देव्ये नम:-आवाहनार्थे अक्षतपुष्पाणि समपेयामि । 
३५ एहि दुगं महभागे रक्षाथं मम सवंदा । 
आवाहयाम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 


| भासनम्‌ 
३% तांमऽआवह०। ३ नमोदेव्ये० । ३१ साङ्गाय सपरिवा० 
सायु० सश० सवा० साव० श्रीदुर्गा० नम: आसना० अक्षतपु० सम०। 
३% नाना प्रभासमाकोर्ण नानावर्णं विचित्रितम्‌ । 
आसनं कल्पितं देवि प्रीत्यर्थं तव गृह्यताम्‌ ॥ 
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पाद्यम्‌ 
३ अश्वपूर्वाम्‌ ° । ॐ नमो देव्ये> । ॐ साङ्का० सपरि० साथु० 
सश० सबा० साव० भग श्रीदुर्गादे० नमः पादयोः पाद्यं समपं० । 
३५ इदं श्यामाक दूर्वान्जविष्णृक्रान्ता समन्वितम्‌ । 
पाद्यं गहाण देवेशि तीर्थतोयेः प्रकल्पितम्‌ ॥ 
अघः 
३ॐ कांसोस्मिताम्‌० । ३७ नमोदेव्ये०। ॐ साङ्गाये० सपरि० 
सायु सश० सवा० साव० भगवत्य श्रोदुर्गा० नमः-हस्तयोः अघं 
सम० । 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपेः । 
टुर्वाभिश्च समायुक्त एषोऽघः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आचमनीयम्‌ 
३ॐ चन्द्रां प्रभासाम्‌ ¬ । & नमो देव्ये०। ॐ साङ्गा० सपरि० 
सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा नमः-भआचमनीयं 
सम० । 
जातीलवङ्गकङकोल कर्प्रादिसुवासितम्‌ । 
गृहाण देवदेत्रेशि एतदाचमतीयकम्‌ || 
मधुपर्कः | 
३% मधुठत्राता5त्रद्रता० । ३ॐ नमोदेव्ये० । ॐ साङ्गा सपरि० 
सायु० सश० सवा साव० भगवत्यै श्री दुर्गा नमः मधुपर्क 
निवेदयामि । 
दधिमधुघृतस मायुक्तं पात्रयुग्म समन्वितम्‌ । 
मधुपर्क गृहाण त्वं शुभदा भव शोभने ॥ 
`` पुनराचमनोयम्‌ 
उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वापि यस्यस्मर्णमात्रतः । 
शुद्धिमाप्नोति तस्मेते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
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3 साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रौ 
दुर्गा नम:-पुनराचमनोयकं सम० । 
स्नानम्‌ 
३५ आदित्यवर्णे> । ॐ नमोदेव्ये० । ॐ साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा० नम:-स्तानीयं जलं सम०। 
पच्चामृतस्नानम्‌ 
तत्रादौ पयस्नानम्‌-- 
3 पयः पृथिव्याम्‌० । ३ॐ नमोदेव्य० । साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्ये० श्री दुर्गा» नमः पयः स्नानं सम०। 
3% कामधेनु समुद्भूतं सर्वेधां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश्च पय: स्नानार्थमपितम्‌ ॥ 
[ शुद्धोद० स्ना० ] 
- ¬ दधिस्नानम्‌ 
३ दधिक्रावणो० । क नमोदेव्ये० साङ्गा० सपरि० सायु० सश० 
सवा० साव० भगवत्यें श्रीदुर्गा० नमः दधि स्तानं सम०। 
३% पयसस्तु समुद्भूतं मधूराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मयादेवि ! स्तानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
[ शुद्धोद० स्ना० | 
घृतस्नानम्‌ 
35 घृतं घृतपावानः० । ॐ नमोदेव्ये० । साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रोदुर्गादेव्य० नमः घृतस्नानं सम? । 
३ नवनीत समुत्पन्नं सरवंसंतोषक्रारकम्‌ । 
घृतं लुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
[ शुद्धोद° स्ना० | 
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मधुस्नानम्‌ 
३% मधुव्वाता० । ॐ नमोदेव्ये०। साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भग श्रीदुर्गा नम:-मधु स्नानं सम० । | 
३५ तरुपुष्प समुद्भूत सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
[ शुद्धोद० स्ना० ] 
शर्करास्नानम्‌ 
३ अपार रस०। ३» नमोदेव्ये° साङ्गा० सपरि० सायु० सश’ 
सवा० साव० भगवत्ये० श्रीदुर्गा० नम: शकरास्नानं सम०। 
३५ इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका। 
मलापहारिका दिव्या स्नानाथं . प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
[ शुद्धोद० स्ना० |] 
मिश्रितपः्चामृतस्नानम्‌ 
३% पश्चनद्य:० । ॐ नमोदेव्यं ° । साङ्गा सपरि० सायु० सश० 
सवा० साव० -भगवत्ये श्रीदुर्गा नमः मिञश्रित- पञ्चामृतस्नानं सम० 
तदन्ते शुद्धोद० स्ना० सम० । 
सुगन्धोदकस्नानम्‌ 
३% गन्धद्वाराम्‌ ० । ॐ नमोदेव्ये०। साङ्गा सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा० नमः सुगन्धोदकस्नानं सम०। 
तदन्ते शुद्धोद० स्ना० सम०। 
उद्द्वत्तेनस्नानम्‌ 
३% अठ. शुनाते० । ३» नमोदेव्ये० साङ्गा० सपरि० सायु० सश० 
सवा० साव० भगवत्य० श्रीदुर्गा० नमः । उद्धत्ततस्नानं सम० । 
३५ तिलतेलसमायुक्तं सुगन्धिद्रव्यनिमितम्‌ । 
उठत्तेनमिद देवि ! स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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शुद्धोदकस्नानम्‌ 
३ शुद्धवालः० । ३ नमोदव्ये० । साङ्गा० सपरि० सायु० सश० 
सवा० साव० भगवत्ये० श्रीदुर्गा० नमः शुद्धोदकस्नानं सम० । 
ततो मूलमन्त्रेण पः्चोपचारः सम्पुज्य उत्तरे निर्माल्यमुत्सृज्य 
पुनः संपूज्य श्रीसूक्तमन्त्रेः शंखोदकेन महाभिषेकं कुर्यात्‌ । तदन्ते पुनः 
शुद्धोदकेन स्नापयेत्‌ । 
वस्त्रम्‌ 


३% उपैतुमाम्‌ ० । ३ॐ नमोदेव्ये०। साङ्भा० सपरि० सायु० सश० 
सवा० साव० भगवत्यै . श्रीदुर्गा० नमः० वस्त्रोपवस्त्र सम० वस्त्रान्ते 
आचमनीयं जलं सम० । 

. यज्ञोपवीतम्‌ | 
३% सञज्ञोदेवानाम्‌० । ॐ नमोदेव्यै० । साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्ये० श्रीदुर्गा० नमः यज्ञोपवीतं सम०। 
तदन्ते आच० सम०। 
3% स्वर्णसूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
उपवीतं मयादत्तं गृहाण परमेश्वरी ! ॥ 
केशपाशादिसोभाग्यसूत्रम्‌ 
3३% सौभाग्यसुत्रं वरदे ! सुवर्णमणिसंयुते । 
कंठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 

साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्री दुर्गा० 

नमः सोभाग्यसुत्रं सम० । 
उपवस्त्रम्‌ | कञ्चुकी | 

3» क्ष्‌ त्पिपासा ० । ॐ नमो देव्ये ° । 

३५ कञ्चुकी मुपवस्त्रं च नानारत्नेः समन्वितम्‌ । 

गृहाण त्वं मयादत्तं शङ्कुरप्राणवल्लभे ॥ 
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साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सबा० साव० भग श्रोदुर्गा० 
कञ्चु० उप सम०। 
अलङ्काराः 
अलङ्कारान्‌ महादिव्यान्‌ नानारत्तसमन्वितानु । 
गृहाण देवमातस्त्वं प्रसीद परमेश्वरी ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्य० श्रीदुर्गा० 
नमः नानालङ्कारानु सम० । 
सौवी रकुंकुमकज्जलादिकम्‌ 
55 नमोदेव्ये० । साङ्गा सपरि० सायु० सश० सवा० साव० 
भगवत्य श्रीदुर्गा० नमः सौवीरकुंकुमकञ्ज्ञलादिकं सम० । 
कूंकमं कान्तिदं दिव्यं कामिनो कामसंभवम्‌ । 
कृकमेनाचिते देवि ! प्रसीद पस्मेश्वरि ॥ 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसन्निभम्‌ । 
पुजितासि मया देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ 


चक्षभ्या कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारकम्‌ । 
कर्पृरज्योतिरुत्पन्तं गृहाण परमेश्वरि ! ॥ 


गन्ध 
३७ गन्धद्वाराम्‌ ० । & नमो देव्य०। साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्य श्रीदुर्गा० नमः गन्धानुलेपनं सम०। 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ | 
| अक्षता: 
३५ अक्षन्नमी० । & नमो देव्ये०। साङ्गा० सपरि० सायु० सश ० 
सवा० साव० भगवत्य श्रीदुर्गा० नमः अक्षतान्‌ सम० । 


अक्षतान्‌ निर्मलाच्‌ शुद्धान्‌ मुक्तामणिसमन्वितानु । | 
गृहाणमान्‌ महादेवि ! देहि मे निमंलाँ घियम्‌॥ 
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पुष्पाणि 
३५ मनस: काम० । ३४ नमो देव्ये०। साङ्गाऽ सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्य श्रीदुर्गा, नमः पुष्पाणि सम० । 
मंदार पारिजातानि पाटलीपंकजान्यपि । 
: जातीचंपकपुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ।। 


विल्वपत्राणि 
३% नमोबिल्मिनेच० । ३% नमो देव्ये ० । 


अमृतोद्धवः श्रीवृक्षो महादेवि प्रियः सदा । 
बिड्वपत्र॑ प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ! || 


सौभाग्यद्रव्याणि 
% अहिरिवभो० । & नमो देव्ये० । साङ्गा० सपरि० सायु० 
सश० सवा० साव० भगवत्य० श्रीदुर्गा नम: सोभाग्यद्रव्याणि 
सम ० । 
हरिद्रां कुंकुमं चेव सिन्दूरादिसमन्वितम्‌ । 
सौभाग्यद्रव्यसंयुक्तं गृहाण गरमश्वरि ! ॥ 
सुगन्धिद्रव्यम्‌ 
३% त्र्यम्बकम्‌ । ॐ नमो देञ्ये० । साङ्गा० सपरि० सायु० सश 
सवा० साव० भगत्ये श्री दुर्गा» नमः सुगग्घिद्रव्यं सम० । 
चन्दनागरुकर्पूर कूंकूमं रोचनं तथा । 
कस्तूर्यादि सुगन्धांश्र सर्वाङ्गेषु विलेपयेत्‌ ॥ 


[ भतः परमावरणपुजनम्‌ ] 


अथ दुर्गादेव्या अङ्गपूजा 
हीं दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि । ॐ ` ह्वीं मङ्गलाये० गुल्फौ 
पूज०। ॐ ह्लौं ` भगवत्ये० जंघं पुज० । 5७ ह्लीं कौंमाये० जानुनी 
'पूज० । ४७ वागीश्वर्ये० उरू पूज० । ३% वरदाये० कटी पूज० । 
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हीं पद्माकरवासिन्ये० स्तनौ पूज० । 3 हीं महिषमदिन्यै० कण्ठं 
एज० । ॐ ह्लीं उमासुताये० स्कन्धौ पूज०। ४ ह्लीं इन्द्राण्यै० 
भुजौ पु. । ॐ हीं गौर्य० हस्तौ पूज० । ॐ ह्लीं मोहवत्ये० मुखं 
पूज०। ३9 हीं शिवाये० कणों पुज० । ॐ ह्लीं अन्नपर्णायँ० नेत्रे 
पूज० । ॐ ह्वीं कमलाय ० ललाटं पूज०। ॐ ह्लीं महालम्क्षयै० 
सवाङ्ग पूजयामि । ॐ देव्या दक्षिणे सिंहं पुज० । ॐ देव्या वामे 
महिषं पूजयामि । 


॥ इत्यङ्ग पुआ ॥ 


अथावरणपूजा 
श्री दुर्गादेव्याः सकाशादनृज्ञाग्रहणम्‌ :-- 
प्राथंना--सच्चिन्मयपरेदेवि .परामृतचरुप्रिये । 
असुज्ञां देहि मे मातः परिवाराचंनाय ते ॥ 


एकस्मिन्‌ पूजापात्रे गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय दक्षिणेन पाणिना 
ज्ञानमुद्रया पूजनं कुर्यात्‌ :-- | 


[१] प्रथमावरणम्‌--३% ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
साङ्गाये सपरिवाराय सावरणाये सायुधायँ सशक्तिकाये सवाह- 
नाये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्ये नमः श्रीमहाकाली 
महालक्ष्मी महासरस्वतो श्रीपादुकां पूजयामि नमः! २. ३» एँ हीं० 
विच्चे साङ्गा० सप० साव० सायु० सश० सवा» ये महालक्ष्म्ये ० 
महालक्ष्मी श्रीपा० । ४. ॐ एं ह्लीं० विच्चे साङ्गा० सप० साव० 
सायु० सशं० सवा० यें महासरस्वत्ये० महासरस्वती श्रीपा० । 
बिन्दोः परतः शुरुचतुष्टयं पूजयेत्‌-ॐ गुरवे नमः । गुरुशक्ति श्रीपा० 
५. ॐ परमगुरवे० परमगुरु शक्ति श्रीपा०.। ६. ॐ परात्परगुरवे 
परात्परगुरुशक्ति श्रीपा० । ७-3 परमेष्ठिगुरवे० परमेष्ठिगुरुशक्ति 
श्रीपा० । . ८-देव्याः षडङ्गं पूजयेत्‌-3ॐ एं हृदयाय० हृदयशक्ति 
श्रीपा० । : &. ॐ हीं -शिरसे .नमः . शिरः शक्ति श्रीपा०.।, १०.३ 
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क्लीं शिखाये० शिखा शक्ति श्रीपा० । ११. & चामुण्डाये० कव- 
चाय० कवचशक्ति श्रीपा० । १२. & विच्चे नेत्रत्रयाय० नेत्रशक्ति 
श्रीपा०। १३. 3 ऐं छीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय० अस्त्र- 
शक्ति श्रीपा०। १४. प्रथमावरणदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्ष० स० । पुष्पाञजलिमादाय-- 
3 अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भवत्या समपेये तुय्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ | १॥ 
अर्पणम्‌ अनग्रा पूजया प्रथमावरणदेवताः प्रीयन्ताम्‌ नमम । 
[२] छद्वितीयाचरणम-त्रिकोणे स्वपुरतः प्रादक्षिण्येन पुजयेत्‌-- 
१५. ३ सावित्र्या सह विधात्रे विधातृशक्ति श्रोपा० । १६. ३३ 
श्रिया सह विष्णवे० विष्णशक्ति श्रीपा०। १७.३ उभया सह 
शिवाय० शिवशक्ति श्रीपा०। १८. ॐ क्षुं नमः सिहाय० सिंहशक्ति 
श्रीपा०। १६. ॐ हुं नमः महिषाय० महिषशक्ति श्रोपा०। २०. 
द्वितीयावरणदेवताभ्यो० सर्वोप० सम०। पुष्पाञ्जलिमादाय--3% 
अभीष्ट० । भक्त्या० द्वितीया» ॥ २॥ अपे२ अनया० नमम । 


[३] तृतीयावरणम--षट्कोणे बिदिक्ष दिक्षु मध्ये च पुजयेत्‌- 
२१. ३ एं नन्दजायं ० नन्दजा शक्तिश्रीपा०। २२. ॐ ह्वीं रक्त- 
दन्तिकाये० रक्तदन्तिकाशक्तिश्रीपा०। २३. & क्लीं शाकम्भर्ये० 
शाकम्भरीशक्तिश्नीपा०। २४. ॐ दुं दुर्गाय० दुर्गाशक्तिश्चीपा० । 
२५. & हुं भीमाये० भीमाशक्तिश्रीपा० । २६. ॐ भ्रामर्ये० भ्रामरी- 
शक्तिश्रीपा० । ० तृतीयावरणदेवताभ्यो ० सर्वोप० गन्धा० सम०। 
पुष्पाञजलिमादाय--3% - अभीष्ट०॥। भक्त्या तृतीयावरण- 
चनम्‌ ।! ३ ॥ अर्प ०-अनया० तृतीयाव० नमम । 


[ ४ ] चतुर्थावरणम्‌-ततोऽष्टपत्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन पुज- 
'येत्‌--२७. ऐं ब्राह्मचे० ब्राह्मीशक्तिश्रीपा० । २८. ॐ हीं मा हेश्वर्ये० 
माहेश्वरीश्ञक्तिश्रीपा० । २६.३ क्लीं कौमार्ये० कौमारीज्ञक्ति- 
श्रीपा० । ३०. ॐ ह्लीं वेष्णव्य ० वेष्णवोशक्तिश्रीपा ० । ३१. ॐ लं 
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वाराह्य > वाराहीशक्तिश्रीपा०। ३२. ॐक्ष्यों नारसिह्य ° नार- 
सिहीशक्तिश्रीपा० । ३३. ॐ ल ऐन्द्रथे ० ऐन्द्रीशक्तिश्रीपा० | ३४. 
ॐ स्वयें चामुण्डाये० .चामुण्डाशक्तिश्रोपा० । ३५. 3 'ह्वीं लक्ष्म्ये० 
लक्ष्मीशक्तिश्नीपा० । चतुर्थावरणदेवताभ्यो० सर्वो० गन्धा० सम०। 
पुष्पाञ्जलिमादाय--अभीष्ट० भक्त्या ० चतुर्थावरणाचंनम्‌ ॥ ४॥ 
अर्प० अनया० स मम । 


[५] पश्चमावरणम्‌-चतुर्विंशतिदले स्वाग्नादिप्रादक्षिण्येन । ३६. 
ॐ वि विष्णुमायाये ० विष्ण्‌ मायाशक्तिश्वीपा० । ३७. २ च॑चेत- 
नाये० चेतनाशक्तिश्रीपा० । ३८. ॐ वृं बद्धये० बुद्धिशक्तिश्रीपा० | 
३९. ॐ नि निद्राय० निद्राशक्तिश्रोपा० । ४०. ॐ क्षुं क्षुधाय ०क्ष॒धा- 
शक्तिश्रीपा० । ४१. ॐ छां छायाये ० छायाशक्तिश्रीपा ० । ४२.३४ शं 
शकत्ये० शक्तिश्रोपा० । ४३. अ तं तृष्णाये० तृष्णाशक्तिश्रीपा० । 
४४. ॐ क्षां क्षान्त्ये० क्षान्तिशक्तिश्रीपा० । ४५. & जां जात्य० 
जातिशक्तिश्रीपा० । ४६. ॐ लं लज्जायं ° लज्जाशक्तिश्रीपा० । ४७. 
ॐ शां शान्त्ये० शान्तिशक्ति श्रीपा० । ४८. ॐ श्रं श्रद्धाये० श्रद्धा- 
शक्तिश्रीपा० । ४६. ॐ कां कान्त्ये ० कान्तिशक्ति श्रीपा० । ५०ॐलं 
लक्ष्म्ये ० लक्ष्मी शक्ति श्रोपा० । ५१. ॐ घुं घृत्ये० घृतिशक्तिश्रीपा० । 
५२. & वुं वृत्यै० वृत्तिशक्ति श्रीपा० । ५३. ॐ श्रुंश्रृत्ये० श्रृति- 
शक्तिश्रीपा०। ५४. ॐ स्मं स्मृत्यं० स्मृतिशक्ति श्रीपादुकां पू० | 
५५. 3% दं दयायै० दयाशक्तिश्रीपा०। ५६. ॐ तु तुष्टये० तुष्टि- 
शक्तिश्रीपा० । ५७. ॐ पृं पुष्टये० पुष्टिशक्ति श्रीपा० । ५८. ॐ# माँ, 
मातृभ्यो० मातृशक्तिश्रोपादुका पू० 4. ५९. .ॐ आं० ्रान्त्ये० 
भ्रान्तिशक्ति श्रीपा० । ६०. ॐपः्चमावरणदेवताम्यो०.सर्वो० गन्धा० 
सम० । पुष्पाञजलिमादाय-3३ॐ अभीष्ट० । भवत्या० पश्वमावरणा- 
चनम्‌ ।। ५ ॥| अ॑° अनया० न मम । | 

[६] षष्टावरणम्‌--भूपुरे कोणचतुष्टये आग्नेयादिकोणमा- . 
रभ्य । ६१. गं गणपतये ० गणपतिश्चक्ति श्रीपा० । ६२. ३ क्ष क्षेत्र- 
पालाय० श्रेत्रपालशक्तिश्रीपा० । ६३. ३2 बं बटुकाय ० बट्कशक्ति- 


१० 
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श्वीपा» । ६४. & यां योगिन्ये> योगिनीशक्ति श्रीपा० ।--षष्ठा- 
बरणदेवताभ्यो० सर्वो० गन्धा० सम०। पुष्पाञ्जलिमादाय--3ॐ 
अभीष्ट० । भक्त्या० सुषष्ठावरणाचंनम्‌ ॥ ६ ॥ अपं० अनया० 
न मम । | 

[ ७ | सत्तमावरणम्‌--प्राच्यादिदशदिक्षु । ६५. ॐ लं इन्द्राय० 
इन्द्रशक्ति श्रीपा० । ६६. ३ र अग्नये० अग्निशक्ति श्रीपा०। ६७. 
३% यं यमाय० यमशक्ति श्रीपा० । ६८. ॐ क्षं निऋतये० निऋति- 
शक्ति श्रीपा०। ६६. ॐ वं बरुणाय० वरुणशक्ति श्रीपा०। ७०. ॐ 
यं वायवे० वायुशक्तिश्रीपा०। ७१. ३५ सं सोमाय० सोमशक्ति- 
श्रीपा०। ७२. ॐ हं ईशानाय० ईशानशक्ति श्रीपा० । ७३. ॐ वं 
ब्रह्मणे ° ब्रह्मशक्ति श्रीपा०। ७४. ॐ ह्वीं अनन्ताय० अनन्तशक्ति- 
श्रीपा०। सप्तमावरणदेवताभ्यो० सर्वो गन्धा० सम०। पुष्पा- 
=जलिमादाय--3# अभीष्ट० । भक्त्या० सप्तमावरणाचेनम्‌ ॥ ७॥ 
अर्प अनया ० न मम | 

[८] अ्माचरणम्‌-भ्‌पुराद्वहिः पूर्वादिक्रमेण । ७५. & वं 
वज्त्राय वस्त्रशक्तिश्रीपा० । ७६. ॐ क्लं शक्त्ये ° शक्तिश्रीपा० । ७७. 
३% दं दण्डाय० दण्डशक्ति श्रीपा० । ७८. ॐ खं खड्गाय° खज्गशक्ति 
श्रीपा० ७६. ० पां पाशाय० पाशशक्तिश्रीपा० । ८०. ॐ अं अंकु- 
शाय० अंकुशशक्ति श्रीपा० । ८१. ॐ गं गदाय ० गदाशक्ति श्रीपा० । 
८२. ॐ त्रि त्रिशुलाय० त्रिशूलशक्ति श्रीपा०। ८३. पं पद्माय° पद्म- 
. शक्ति श्रीपा० । ८४. ३% चं चक्राय० चक्रशक्ति श्रीपा०-अष्टमावरण- 
देवताभ्यो० सर्बो० गन्धा सम० । पुष्पाञ्जलिमादाय--डॐॐ 
अभीष्ट० । भक्त्या० अष्टमावरणाचेनम्‌ अपे अनया० न मम ॥८॥ 


[ & ] नवमाचरणम्‌-आधारकलशात्‌ पूर्वादिक्क्रमेण । ८५. 
३% वस्त्रहस्ताये मजारुढाये कादम्बरी देव्ये कादम्बरीदेवी- 
शक्तिश्रीपा० । ८६. 3 शक्तिहस्ताये अजवाहनाये उल्कादेव्ये० 
उल्कादेवीश्चक्ति श्रीपा० । ८७. ॐ दण्डहस्ताय महिषारुढाये क राली- 
देव्ये ° करालीदेवीश्चक्ति श्रीपा० । ८८. ॐॐ खड गहस्ताये झववाहनाये 
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रक्ताक्षीदेव्य ० रक्ताक्षीदेवीशक्ति श्रीपा० । ८९. ॐ पाशहस्तायं 
मकरवाहनाय श्वेताक्षीदेव्ये० श्रेताक्षीदेवीशक्ति श्रीपा०। ६०. ३ 
अंकुशहस्ताये मृगवाहनाये हरिताक्षीदेग्ये० हरिताक्षीदेवीशक्ति 
श्रीपा० । &१. ॐ गदाहस्ताये सिहारुढाये यक्षिणीदेग्ये० यक्षिणीदेवी- 
शक्तिश्रीपा० । ६२. ॐ शलहस्तायै वृषभवाहनाये कालीदेव्ये० काली- 
देवीशक्तिश्नीपा० | ९३. ॐ पद्महस्ताये हंसवाहनाये सुरज्येष्ठा देव्ये ० 
सुरज्येष्ठादेवीशक्ति श्रोपा० | &४. ३» चक्रहस्ताये सपंवाहनाये सपे- 
राज्ञीदेव्ये सपंराज्ञोदेवीशक्ति श्रीपा० ।--नवमावरणदेवताभ्यो० 
सर्वो० गन्धा० सम० । पुष्पाञजलिमादाय--3ॐ अभीष्ट०। भक्त्या० 
नवमावरणार्चनम॒ [ समस्तावरणाचंनम्‌ ] ३% नवमा [ समस्ता ] 
वरणदेवताम्यों० सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । 
अप ० अनया० न मम । 
.॥ इति नवमावरणम्‌ ॥ 


॥ इत्यावरणपूजा समाप्ता ॥ 
घृप: | 
३% कद मेन प्रजा० । ॐ नमो देव्ये ७ । 
दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं चन्दनागरुसंयुतम्‌। 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ! ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्री दुर्गा० 
नमः धूपं सम० | 
दीपः 
३५ आपः स्रजन्तु० । ॐ नमो देव्ये० । 
साज्यं च वत्तिसंयुक्तं वह्विनायोजितं मबा । 
दीपं गृहाण देवि त्वं त्रेलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 


साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा०.साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा० 
नमः दीपं प्रदशंयामि । 


१४८ स्मात्त-यज्ञदोपिका 
नेवेद्यम्‌ 
नं चतुविघं स्वादु रसः षडिभिः समन्वितम्‌ । 
नवेद्यं गृह्यतां देवि! भक्ति मे ह्यचलां कुरु ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा० 
नमः नेवेद्यं निवेदयामि । ३७ प्राणाय स्वाहा ३» अपानाय० ३५ 
व्यानाय० ३ उदानाय० अ समानाय० ॐ ब्रह्म 2० आचमनीयं 
स०। मध्ये पानीयं स० उत्तरापोशनं स० हस्तप्रक्षनाथे मुखप्र० 
आचमनीयं सम० । 
करोद्रत्तनम्‌ 
३% अठ. शुत्ताते ० ७ नमो देव्ये ° । 
मलयाचलसम्भूतं कस्तुर्यादि समन्वितम्‌ । 
करोद्वत्तंतकं देवि ! गृहाण परमेश्वरि ! ॥। 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव भग दुर्गा 
नमः करीद्रत्तनं चन्दन सम० । 
ऋतुफलानि 
3% या: फलिनी ० । ३२ नमो देव्य ° । 
इदं फलं मयादेवि ! स्थापितं पुरतस्तव। 
तेन मे सफलावाप्तिभवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायू० सश० सवा० साव० भगवत्यै श्रीडुर्गा० 
नमः ऋतुकालोऱद्भवानि फलानि सम०। 
पुगफलं ताम्बुलश्च 
३५ आर्द्रा य: करिणीम्‌ ० । 3 नमो देव्ये० । 
पुगौफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलेर्युतम्‌ । 
एलादिचर्ण संयुक्त ताम्बूलं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायुऽ संश सवा० साव० भगवत्य श्री दुर्गा० 
नमः मुखशुष्यर्थं ताम्बूलपत्रे पु[फलश्च सम० | 


स्मात्त-यज्ञदीपिका १४६ 


दक्षिणाद्रव्यम्‌ 


3 ताम्म5आवह० । ३% नमो देव्येर | 
हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हेमबीजं विभावसो: । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० सावर भगवत्य श्री दुर्गा० 
नम: पुजासादगुण्यार्थ द्रव्यदक्षिणाँ सम? । 
प्रदक्षिणा 
: शुचि: । ३& नमो देव्य ° । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरक्कतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे-फ्दे॥ 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० सावर भगवत्य श्रो दुर्गा» 
नमः प्रदक्षिणां परितः करोमि । ; 


~  विशेषाध: 
पूजाफलसमृद्धघथं तवाग्रे परमेश्वरि ! । 
विशेषार्घ प्रयच्छामि पूर्णान्कुरु मनोरथान्‌ ॥ 


साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्य श्री दुर्गा» 


नमः विशेषाघं समपयामि। 
छत्र-चामर-व्यजन-आन्दोलन-आदशं - लुरं ग - मातंग - रथ - सेन्य- 
प्राकार-गीत-वाद्य-नत्यादि राजोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम० । 
!। दुर्गा देव्ये कुष्माण्ड बलिदान प्रकारः ॥। 


दुर्गादवीं यथालब्धोपचारेः सम्पूज्य बलि दद्यात्‌ । बलिदान कर्ता 
पूर्वाभिमुखं देव्यभिमुखं वा बलि संस्थाप्य गन्धादिना बलिमम्यच्यं 
प्रणमेत्‌-- | 
पशुस्त्वं बलिरुपेण मम भाग्यादुपस्थितः । 
प्रणमामि ततः सर्वेरूपिणं बलिरूपिमम्‌ ॥ १॥ 
चण्डिका प्रीतिदानेन दातुरापद्विनाशनम्‌ | 
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१५० स्मात्तश्यज्ञदीपिका 


चामुण्डाबलिरूपाय बले तुम्यं नमोऽस्तु में ॥ २ ॥ 
यज्ञाथ वलयः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भूवा। 
अतस्त्वां घातयाभ्यद्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३ ॥ 

एवं बलिमभिमन्त्र्य हीं श्रीं इति मन्त्रपुष्पाण बज्युपरिक्षिप्त्वा 
रसनां [ शस्त्र ] पुजयेत्‌-- 

“रसना त्वं चण्डिकायाः सुरलोकप्रसाधकः॥ १ ॥ 

3 हाँ हो खड्ग आं हुं फट्‌ । इत्यनेन शस्त्र सम्पूज्य । ३२ 
कालि कालि यज्ञेश्वरि लोहदण्डाये नमः, इति बलि छेदयित्वा--3ॐ 
छँ हीं कोशिकिरुधिरेणाप्यायताम्‌-इति देव्ये निवेद्य बलिशेषं बहि- 
देवेभ्यो दद्यात्‌ । 

बलि गृह्हन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा । 
मरुतश्चाश्चिनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगाः खमाः। १॥ 
असुरायातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । 
डाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पुतना: शिवाः ॥ २॥ 
ज॒म्भकाः सिद्धगन्धर्वा नागा विद्याधरा नगा: । 
दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्नविनायकाः ॥ ३ ॥ 
जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महषयः । 
मा विघ्नं मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ।। ४ ॥ 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रताः सुखावहाः । 

अयं बलिः शूद्रेण दुर्बाह्मणेन वा चतुष्पथेनेयः। बलिकर्ता च 

आत्मशुद्धि कृत्वा शेषं कमं कुर्यादिति । 
देवीनीराजनम्‌ 

गन्धाक्षतपुष्पर्जर्वालामालिनीं संपुज्य क आरात्रि० ॐ इद 6. 
हृविः०। कर्पूरगौरम्‌ ० । कदलोगर्भसम्भूतम्‌ ० । 3 नमोदेव्ये ° साङ्गा० 
सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये० श्रीदुर्गा० नमः नीरा- 
जनमारातिक्यं सम० । जलेन प्रदक्षिणां कृत्वा पुष्पेदेवता भिवन्दनम्‌ । 
आत्माभिवन्दनम्‌ | हस्तं प्रक्षाल्य ] 


स्मात्ते-यज्ञदोपिका १५१ 
पुष्पाञजलिः 
उ» यज्ञेन यज्ञम्‌ ० ३४ राजाधिराजाय०। विश्वतश्चक्षु०। य 
अम्बेऽम्बिके ० | नानासुगन्धपुष्पाणि० । 
साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्ये श्रीदुर्गा० 
नमः मन्त्रपुष्पाङर्जाल सम०। प्रदक्षिगा-3% सप्तास्यासन्‌ ० । यानि 
कानिच० एवं परिक्रम्य साष्टाङ्गं प्रणमेत्‌-नमः सवं हितार्थाय । 
क्षमापनम्‌ 
अपराध सहस्राण० अवाहनं न जानामि० मन्क्रहीनं क्रिया- 
हीनम्‌ ० । 
अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिक्रे । 
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथाकुरु ॥ 
महिषघ्निमहामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि। 
यशो देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहिमे ॥ 
अपेणम्‌ 
कृतेनानेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजनाख्येन कमंणा तेन 
साङ्गा सपरिवारा-सायुधा-सर्शक्तिका-सवाहना-सावरणा-त्रिगुणात्मि- 
का भगवती श्रीदुर्गा देवी प्रीयताँ न मम । तत्पतूब्रह्मापंणमस्तु । 
यस्यस्मृत्याच० ! यदक्षरपद्रष्टऽ । 
अथ कुमारिकावदुकपूजनम्‌ 
आचम्य घ्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्यंसङ्कल्प:-[ क्रियमा- 
णस्य, करिष्यमाणस्य, कृतस्य वा | सनवग्रहमख शतचण्डी [सहस्र 
चण्डी | कर्माङ्गत्वेन कुमारिकावटुकपूजनमहं करिष्ये । आवाहुनम्‌ः- 
मन्त्राक्षरमयों देवीं मातृणां रूपधारिणीम्‌। 
नवदुर्गात्मिकां साक्षात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ।। 
इति कूमारीमावाह्य यथाशक्ति पूजयेत्‌ । 
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एवमेव तीक्ष्णदंष्ट्महाकाय० करकलितकपाल:० । इत्यादिना 
बटुमावाह्यपूजयेत्‌ । अन्ते वस्त्रभिष्टान्न दक्षिणादिकं दत्त्वा प्रार्थ- 
येत्‌-- 
प्रसन्नवदनाम्भोजां प्रोद्द्वालाकसप्रभाम्‌ । 
रक्ताम्बरां रक्तमाल्यां नानालंकारभूषिताम्‌ ।। 
सस्मितां देवकन्याभिः क्रीडारसपरायणाम्‌ । 
घ्यायेत्कुमारिकां बालां स्वभक्ताभीष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ 
नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले 
नमस्ते जगदाधाररूपिणी त्राहि मां सदा ।। 
ततः शास्त्रोक्तलक्षणसम्पन्नैनंवत्राह्मणेः सह आचार्यः पुस्तक- 
पूजां ब्राह्मणपुजां च विधाय प्रयोगोक्तविधिना चण्डोपाठमारभेत्‌ । 
पाठान्ते तत्तहृशांशेन -होम तपंण माजन व्राह्माणभोजनादिकं 
कुर्यादिति । 


इति दुर्गादेव्याः पूजा प्रयोगः समाप्त 


CAND 


अथ सूयपूजन विधिः 


कर्ता पवित्रतमदिने कुशाद्यासनोपरि उपविश्य गणेशादिपूजनं 
कृत्वा सर्वेतोभद्रपोठे गौरोतिलके वा ब्रह्मादिदेवानावाह्य सम्पूज्य 
मध्ये कलशां संस्थाप्य तत्र सुवर्णरजतताम्राद्यन्यतमपात्रे पट्टवस्त्रे वा 
श्रोसूयंयन्त्रमालिखेत्‌ । तद्यथा--अष्टगन्धेन रक्तचन्दनेन वा मध्ये 
विन्दुं विरच्य ततः षट्कोणं वृत्तम्‌ अष्टदलं पुनः वृत्तम्‌, द्वादशदलं 
चवुरसत्रं च क्रमेण कृत्वा परितः रेखात्रयं दिक्ष विलिख्य तत्रव छाया- 
संज्ञादिप्रतिमां सूर्यरथस्य प्रतिमां च संस्थाप्य विमलं, सुशोभितं 
मण्डपं ध्यात्वा तत्र नानारत्नरचितं मुक्ताद्यलंकृतं सिंहासनं स्मरेत्‌। 
ततः पू्वद्वारे = ३ ३५ द्वारश्रिये नमः । 3 गणपतये नमः 
३» दक्षिणद्वारे-ॐ द्वारश्चिथ् नमः । ३ काल्ये नमः । पश्चिमद्वारे- 
३ट्रार श्रिये नमः । ॐ दुर्गाय नमः। उत्तरद्वारे-ॐ~द्वारश्रिय नमः । 

महालक्ष्म्य नमः । 


अथ न्यासं कुर्यात्‌ । 


३ अर्काय नमः मूध्नि । ॐ रवये नमः ललाटे। ३ सूर्याय 
नमः नेत्रयोः । & दिवाकराय नमः कर्णयोः । ३ भानवे नमः नासि- 
कायाम्‌ । 3 भास्कराय नमः मुखे ! 3ॐ पर्जन्याय नमः ओष्ठयोः । 
ॐ तीक्ष्णाय नमः जिह्वायाम्‌ । ॐ सुवर्णरेतसे नमः कण्ठे। 3& 
तिग्मतेजसे नमः स्कन्धयोः। ३ पुषणे नमः वाह्वोः। ३ मित्राय 
नमः पृष्ठ । ॐ वरुणाय नमः दक्षिणहस्ते । ॐ त्वष्ट्राय नमः वाम- . 
हस्ते । ३ॐ उष्णकराय नमः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ॐ भानवे 
नमः हृदये । ॐ यमाय नमः उदरे। ३ आदित्याय नमः नाभौ । 
३ हुंसाय नमः कट्याम्‌ । ॐ रुद्राय नमः ऊर्वोः । ॐ गोपतये नमः 
जान्वोः। ॐ सवित्रे नमः जङ्घयो: । & विवस्वते नमः पादयोः । 
३% प्रभाकराय नमः गुल्फयोः । 5» तमोध्वंसाय नमः सर्वाङ्गे । अथ 
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षडङ्गन्यासः--39 रत्नादेव्ये अंगुष्ठाभ्यां नमः । ३७» छायादेव्ये तजे- 
नीम्यां नमः । ॐ संज्ञाये मध्यमाभ्यां नम: । 3ॐ विश्वधात्र्य अना- 
मिका० । ३५ अश्चिन्ये कनिष्ठिका० । ३» दिव्यदेहाये करतलकर- 
पृष्ठा० । :एवं हृदयादि न्यास: । & हां सत्यतेजसे ज्वलज्वाला- 
मालिने मणिकुम्माय फट्‌ स्वाहा मंगुष्ठाभ्यां नम:। ॐ हीं 
ब्रह्मतेजसे ज्वलज्वाला० तर्जनीभ्यां । ३» द्वं विष्णृतेजसे० 
मध्यमा० । & ह्वे रुद्रतेजसे० अनामिका० नमः। 3 हौं अग्नि- 
तेजसे० कनिष्ठिका० । ॐ ह्लः सवंतेजसे० करतलकर पृष्ठाम्यां ० । 
एवं हृदयादि । ॐ भूर्भुवः स्वरोमितिदिग्बन्धः। 3» हां अंगु- 
ष्ठाम्याँ नमः। 5» ह्वीं तर्जनी०। ॐ ह्व, मध्यमा०। ॐ हु 
अनामि०। द्वौ कनिष्ठिका । ३४ ह्वः करतलकरप॒ण्ठाम्यां० । 
एवं हृदयादि । ॐ भूर्भुव: स्वरोमितिदिग्बन्धः । ३४ हंसां अंगु० । 
३ॐ हूं सीं तज॑नीम्यां० । ॐ हूं सूं मध्य ० । ॐ हुं से अनामिका० । 
३% हुं सों कनिष्ठिका० । ॐ हूं सः करतलकंरपृ०। एवं हृदयादि 
न्यासः। & भूर्भवः स्वरोमितिदिग्वन्धः। ३» भास्कराय नमः 
ग्रीखायाम्‌ । ३» सूर्याय नमः ललाटे । ॐ भानवे नमः श्रूमध्ये। 
३ जगच्चक्षुसे नमः चक्षुषोः । ॐ त्वष्ट्रे नमः मुखे । ॐ भानवे नमः 
कण्ठे । ३» तिमिरनाशाय नमः स्तनयोः । ३ॐ जातवेदसे नमः नाभो । 
३ कालात्मने नमः कटयाम्‌ । ॐ उग्रवपुषे नमः गुह्ये । ॐ तेजो- 
वपुषे नमः जङ्कयोः । ३५ प्रभाकराय नमः पादयोः । इति न्यासः। 


अथकलशपूजनम्‌-कलशमुखे--3ॐ विष्णवे नमः पिष्णूमा० | 
3% लक्ष्म्ये० लक्ष्मीमा० । कण्ठे--3ॐ रुद्राय० रुद्रमा० । अ गौर्य० 
गौरी मा० । मृले-ब्रह्मविष्ण॒भ्म्यां० ब्रह्मविष्णू आवा० । ॐ सावित्रये ० 
सावित्रीमा० । मध्ये-3ॐ मातृगणेम्यो० मातृगणान्‌ आवा० । कुक्षौ 
3» सप्तसागरेभ्यो० सप्तक्षागराना० । ॐ सप्तद्वीपेम्यो ० सप्तद्वी पा- 
नावा० । ३» वसुन्धराये० वसुन्धरामा० । ॐ गङ्गाये० गङ्गामा० । 
5% यमुनायै० यमुनामा०। ३ सरस्वत्ये० सरस्वतीमा० । ॐ 
ऋग्वेदाय० ऋग्वेदमा० । ३& यजुर्वदा० यजुर्वेदमा० । ३& सामवेदा० 
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सामवेदमा ० । ३% अथर्ववेदा० अथर्वेवेदमा० । ३ अष्टपरवंतेम्यो० 
अष्टपवतानावा० । ॐ अष्टदिग्गजेम्यो ० अष्टदिग्गजानावा> । ॐ 
गायज्य ० गायत्रोमा० । ३ॐ सावित्र्यै० सावित्रीमा० । ॐ सरस्वत्य० 
सरस्वतीमा० । ॐ शान्त्ये० शान्तिमा० । ॐ पुष्टय० पुण्टिमा० । ३& 
तुष्टय ० तुष्टिमा० । कलशस्य० इत्यादि पठित्वा गन्धाक्षतपुष्पाणि 
प्रक्षिप्य ॐ भूमृवः स्वरोमित्यन्तं पठित्वा गायत्रीं सर्वा वाचयित्वा 
प्रणवेन द्वादश वारमभिमन्त्र्य ॐ सूर्याय नमः: । 3 रवये० 3& 
विवस्वते० । ३% खगाय० । ३५ अरुणाय०। क॑ मित्राय० । ३४ 
आदित्याय० । ३% अंशुमते० । ३ॐ भास्कराय० । उँ सवित्रे० । 
३ पृष्ण० । ३ॐ गभस्तये० । इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । अथ शहङ्काराधनम्‌- 
ततः पात्रे उदकमादाय शंखं पूरयित्वा गंधाक्षतपुष्पाणि प्रक्षिप्प- 


ॐ पुरा त्वं सागरोत्पन्नो विऽणूना विधुतः करे। 
निर्मित: सवंदेवानां पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
गर्भादेवादिनारीणां विशीर्येण तव प्रियः। 
तव नदेन पाताल पाञ्चजन्य नमोऽस्तु. ते॥ २॥ 
शंखमध्ये स्थितं तोयं श्रामितं केशवोपरि । 
अङ्गलग्नं मबुष्याणां ब्रह्महत्यायुत दहेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञखिनी शोधिनी चेव गरुडं धेतुमेव च। 
शूलिनी चक्रिणी चेव कोमुदो प्रणमोदके ॥४॥ 
देवस्य त्वेति मूध्नि त्रिवारमभिषिच्य शेषोदकेन कलशद्रव्याणि 
आत्मानं च संप्रोक्ष्य पुनः संपूर्य ॐ लक्ष्म्ये । ॐ सरस्वत्मे० । 
ॐ तुष्टयै० । ॐ पुप्टये० । ॐ ब्रह्माण्ये० । 3 अनुमायाये । ॐ 
पद्मगर्भायँ० । ॐ पद्महस्ताये० । पूजयेत्‌ । ततः द्वादशतन्तुमिमित- 
सुदुढवतिकायुतमेकमखण्डदीपं प्रथक्‌-पृथक्‌ वा प्रज्वालयेत्‌ । 
अथ पीठपूजा--5% अघारशक्त्ये नमः । 3ॐ मूलप्रकृत्य० । ३* 
कृमार्य ० । ॐ अनन्ताय० । ॐ वाराहाय० । ॐ पृथिव्ये० । उ#सुवणे- 
मण्डपाय० । ॐ रत्नसिहासनाय०:। ॐ घर्माय० । ३» अधर्माय । 
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३% ज्ञानाय० । ३» अज्ञानाय० । ३२ वेराग्याय० । ॐ अवेराज्ञाय० । 
3% ऐश्वर्यायर । ॐ अनेश्वर्याय ० । ३ ऋग्वेदाय ० । २ यजुर्वेदाय ० । 
३ सासवेदाय० । क॑ अथर्ववेदाय० । ३७ कृतयुगाय० । ॐ त्रता- 
युगाय० । ॐ द्वापराय०। 3 कलियुगाय० । ॐ मन्दराय० । 3 
पारिजाताय०। अ सन्तानाय०। क॑ कल्पवक्षाय ० । ॐ मूल- 
प्रकृत्यै०। ॐ स्कन्दाय०। ३ नालाय०। ३४ पत्रेम्यो०। ॐ 
पदुमेम्यो ० । ३9 केसरेभ्यो० । ३३ दलेम्यो० । ३ॐ कंणि- 
कार्ये? । ॐ सूर्यमण्डलाय । ॐ सोममण्डलाय । ॐ ब्रह्मणे० । 
३% विष्णवे० । ३& रुद्राय० । ३ॐ स॒त्याय०। ३ रजसे० । उँ 
आत्मने० । & अन्तरात्मने० । ३» परमात्मने० । ॐ चिदात्मकाय०। 
35 भूः पुरुषाय० । ॐ भुवः पुरुषाय०। ३» स्वः पुरुषाय०। .3# 
भूर्भवः स्वः पुरुषायं०। ॐ अरुणाये०। ततः प्रतिमायाम्‌ । 3# 
अक्मन्नूञ्जंम्‌? इत्यनुवाकेन सूर्यंसृक्तेन विष्णुसूक्तेन लक्ष्म्यादिसूक्तेन 
चाभिषेकं कृत्वा देवं जलाद्वहिनिष्काइय यन्त्रोपरि विन्यस्य घ्राण- 
प्रतिष्ठां कुर्यात्‌। 

अथाङ्गपूजा -3% आदित्याय नमः पादौ पूजयामि । ॐ दिवाक- 
राय० गुल्फौ पू०'। ३% भास्कराय० जङ्क ० पू० ¦ 3ॐ प्रभाकराय 
जानुनी पू० । ॐ सहस्रांशवे नमः उरू पू० । ॐ त्रिलोकेशाय कटि 
पू० । ॐ हरिदश्वाय नाभि पु०। 3 रवये० उदर पू० । ३२ दिवा- 
कराय० हृदयं पू० । ॐ दंशात्मकाय० स्कन्धौ पू० । ॐ त्रयो मूत्ते० 
कण्ठं पु० । ॐ सूर्याय० मुखं पू० । 3ॐ ब्रह्म रूपाथ ० कणौ पू० । 3# 
विष्णवे० ललाटं पु० । .3 विष्णवे शिरः पू० । ॐ संज्ञयासहसूर्याय 
नमः सर्वाङ्ग पु० । 

अथारूणपूज्ञा 

मध्ये--ॐ अरुणासनाय नमः। ॐ श्रीपरमसुखासनाय नमः। 
३ अदित्यै० । & सूक्ष्मायै० । 3 जयाये०। ॐ विजयाये०। 
3% भद्रायै० । ॐ विभूत्यै । ३ॐ विमलाये० । ३२ अमोधाये० । ॐ 
3% विद्य॒ताये ° । ॐ सर्वेतोमुरूये ° । | 
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अथावरणदेवता: 

प्रथमविन्दो मध्ये--3ॐ सूर्यायः नमः सूर्यमा०। तहृक्षिणे--3ॐ 
रत्नादेव्ये नमः रत्नादेवीमा० । ३७ छाथाये नमः छाया० । 3 संज्ञाय 
नमः संज्ञा? | इति घ्रथमावरणाचनम्‌ । 
 षट्दले--3ॐ गं गुरुभ्यो नमः गुरुमा» । ॐ पं परमगुरुभ्यो नम 
परमगुरु० । ॐ पं परमेष्ठीगुरुभ्यो नमः परमेष्ठिगुरुता० । ॐ पं 
परात्परगुरुस्यो नमः परात्परगुएना० । ३ हराय नमः हरमावा० । 
३ गणेशाय नमः गणेश मा० । इति ट्वितीयावरणाचनम्‌ । 

अष्टदले-3% त्रेलोक्यप्रकाशकाय नमः त्रेलोक्यभ्र० । ३ॐ विश्वः 
तोमुखाय नमः विश्वतोमु> । ३ॐ विवस्वते नमः विवस्वन्तमा० । ३ॐ 
सूक्ष्मात्मने नमः सूक्ष्मात्मानमा० । ३» सर्वतोमुखाय नमः" सवतो- 
मुखमा० ! ॐ सुवर्णरेतसे नमः सुवर्णरेतसमा०। ॐ मार्तण्डाय नमः 
मार्ते्डमा० । ॐ सूदनात्मने नमः सूदनात्मानमा-। इति तृतीया- 
वरणाचेनम्‌ । 

पुनः तत्रेव पूर्वादिक्रमेण अष्टदले--3 ब्राह्म नमः ब्राह्मोमा०। 
> माहेश्वर्ये नमः माहेश्वरीमा०। ३ॐ कौमाय तमः कोमारीमा० । 
३% वेष्णव्यं नमः वेषणवीमा०.। ॐ वाराहं नमः वाराहोमा० । ३ 
नारसिह्यं नमः नारसिंहीमा०। ॐ ऐन्द्रये नमः ऐन्द्रीमा०। ॐ चण्डि- 
काये नमः चण्डिकामा ० । इति चतुर्थावरणासनम्‌ । 

अषद्‌ ळाग्रेषु--3% 'दिनेशाय नमः दिनेशमा० । ७: इन्द्राय नमः 
इन्द्रमा०। ३ॐ ` विवस्वते नमः विवस्वन्तमा०। ७ अर्यम्णे नमः 
अर्यमाणमा० । ३» सवित्रे नमः सवितारमा०। 3ॐ 'शङ्कुरात्मने 
नम: शङ्करात्मनमा० । इति पञ्चमावरणाचनम्‌ । 

अथ द्वादशादलेषु पूर्चादिक्रमेण--अरुणाय नमः अंरुणमाः० । 3 
` वेदाङ्गाय नमः वेदाङ्गमा० । ३७ भानवे नमः भानुमा०। ॐ रुद्राय 
नमः रुद्रमा०। ३ विष्णवे नमः विष्णूमा०। ३» गभस्तये नमः 
: गभस्तिमा० । ॐ यमाय नमः यममा०। ३ॐ सुवर्णरेतसे नमः सुवर्ण- 
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रेतसमा०। दिवाकराय नमः दिवाकरमा०। ३४ मित्राय नमः 
मित्रमा०। ३७ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमा०। ॐ सहस्रकिरणाय नमः 
सह्रकिरणमा० । इति षष्ठावरणाचंनम्‌ । 


तत्रेच पूर्वादिक्रमेण--3ॐ मित्राये नमः मित्रामा० । ३ तीव्रायं 
नमः तोब्रामा०। अ नन्दाये० नन्दामा० । ३9 वञ्त्रहस्ताये नमः 
वज्त्रहस्तामा० । ॐ संज्ञाये नमः संज्ञामा०। 3 भोगदाय नमः 
भोगदामा०। 3 कामदाय नमः कादामा०। ३ॐ सुभगदाये नमः 
सुभगदामा० । ॐ स्तुताये नमः स्तुतामा०। 3ॐ चिन्ताये नमः 
चिन्तामा ०। ३% अश्विन्ये नमः अश्विनी० । अ सकलेश्वर्ये नमः 
सकलेश्चरीमा० । इति सप्तमावरणाचेनम्‌ । 


चलुरस्नेषु पूबोदिक्रमेण--5 इन्द्राय नमः इन्द्रमा ० । > अग्नये 
नमः अग्निमा० । ॐ यमाय० यममा० । ३ निऋतये० निक्रंतिमा*। 
३% वरुणाय० वरुणमा०। ३ॐ. वायवे० वायुमा० । ॐ सोमाय 
सोममा०। ईशानाय० ईशानमा०। ३ ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा० । 3 
अनन्ताय० अनन्तमा० । ३» इत्यष्टमावरणाचेनम्‌० । 

तत्रेच क्रमेण अयुधानि - ॐ वज्ञाय० वज्त्रमा०। ३» शक्तये० 
शक्तिमा» । ॐ दण्डाय० दण्डमा० । ॐ खड्गाय० खड्गमा०। 
३५ पाशाय० पाशमा०। ॐ अंकुशाय० अंकुशमा०। ॐ मदाये० 
गदामा० । ॐ त्रिशलाय० त्रिशूलमा०। ॐ पद्माय० पद्ममा० । 3% 
चक्राय नमः चक्रमा० । इति नवमावरणाचेनम्‌ | 

पू्चपश्चिमयोः--ॐ अश्विनीकुमाराभ्यां नमः अश्चिनीकुमारौ 
आ०। ॐ अष्टवसुभ्यो नमः अष्टवसूनावा० । इति दशमावरणा- 
चनम्‌ । 

३% ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदमा० । ३५ यजुर्वेदाय नमः यजुवंद- 
मा०। ॐ सामवेदाय नमः सामवेइमा०। 3 अथवंवेदाय नमः 
अथवंवेदमा० । इत्येकादशमावरणाचंनम्‌ । 


रथाग्रे- ३५ शक्त्ये नमः शक्तिमा० । ३५ धर्माय नमः धर्ममा०। 
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ॐ अधर्माय नमः अधमंमा० । ॐ त्रयीमयाय नमः त्रयीमयमा ० । & 
छायासर्याभ्यां नमः छायासयां आ० । ॐ रत्नादित्याय नमः रत्ना- 
दित्यमा० । ३ॐ अश्विनी भास्कराम्यां नम: भश्चिनी भास्करौ आ० । ॐ 
संज्ञादित्याम्यां नमः संज्ञादित्यौ०। ॐ धमराजाय नमः घर्मराजमा०। 
३» शनये नमः शनिमा०। ३५ सावणिमन्वन्तराय नमः सार्वाण- 
मन्वन्तरमा०। ३& यमुनाये नमः यमुनामा०। अ#तापिन्य नमः 
तापिनोमा० । इति द्वादशावरणाचेनम्‌। 

इत्येवं आवरणपुजनं कृत्वा धूपादिक्रेमेण पुजनं समाप्य होमं 
कुर्यात्‌ । 


नाफ 022७ 00 


अथ सूयेसुक्त होमविधिः 


श्रीगणेशाय नमः । आचम्य प्राणानायम्य 
३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ॥ 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वबाद्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
3 पुण्डरीक्षः पुनातु इति त्रिः । 
आसनशुद्धिः वाह्मभूतशुद्धिस्थ 
प॒थ्वीतिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि: । सुतलं छन्दः।कूर्मो देवता ।! 
आसने विनियोगः ।। 
३ पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णूना धृता । 
त्वं च घारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
३५ अपसपेन्लु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सरवतो दिशम्‌ । 
सर्वेषामविरोधेन होमकर्म समारभे ॥ 
यदत्र संस्थितं ' भूतं स्थानमाश्रित्य सवेत: । 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन। 
ते सर्वेऽप्यपगच्छुन्तु होमके करोभ्यहम्‌ ॥ 
शिखाञ्रन्थिकरणम्‌-भेरवनमस्कारश्च 
३५ ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभोजने । 
तिष्ठदेवि शिखाबन्धे चामुण्डं चापराजिते ॥ 
3% तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहेसि ॥ 
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सङ्कल्पः 

“अद्येतज्ञादि” तिथौ वासरे अमुकगोत्र: अमुकशर्मा अमुकगोत्रेण 
यजमानेन वृतोऽहम्‌ अस्मिन्‌ सनवग्रहमख-जपहो माद्यात्मक-श्रो सूर्य- 
यागाख्ये कर्मणि संकल्पित सूर्यसूक्तजपसंख्यापूत्तेये यथांशेन होमं 
तदङ्गत्वेन न्यासाँश्च करिष्ये ॥ तत्रादौ निविघ्नतासिद्धथं महा- 
गणपतिस्मरणं करिष्ये ॥। 


गण पतिस्मरणम. 
लम्बोदरं परमपसुन्दरमेकदन्तं 
पोताम्बर त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌॥ ` 
उद्यहिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं 
वित्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ॥ 
अथ न्यासाः | 

त्रिनियो ग:-3ॐ विभ्राडित्यस्य विभ्राट्‌ सौर्ये ऋषिः जगती छन्द: 
सुर्यो देवता, उदुत्यमिति तिसृणां प्रस्कण्व ऋषि: गायत्री छन्दः सूर्यो 
देवता, तम्प्रल्कथेत्यस्य ब्रह्मस्वयं भूऋषिः जगती छन्दः विश्वेदेवा 
देवताः, अयं वेन इत्यस्य ब्रह्मस्वयंमऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सोमो देवता, 
चित्रमित्यस्य ब्रह्मस्वयंभूऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, आन इत्यस्य 
अगस्त्य ऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, यदद्येत्यस्य श्रुतकक्ष श्रृतङ्क- 
क्षावृषी गायत्री छन्दः सूर्यो देवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि: 
गायत्रो छन्दः सूर्यो देवता, तत्सूयंस्येति द्वयोः कुत्स ऋषि: त्रिष्टु- 
प्छुन्दः सूर्यो देवता, बण्महा नितिद्रयोजंमदग्नित्ररंषिः आद्यस्य बृहती 
छन्दः द्वितीयस्य सतो बृहती छन्दः सूर्यो देवता, श्रायन्तऽइवेत्यस्य 
नृमेध ऋषिः बृहती छन्दः सूर्यो देवता, अद्यादेव इत्यस्य कुत्स 
ऋषिः त्रिष्ट्प्छन्दः सूर्यो देवता, आक्कृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप आख्चि- 

रस ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता न्यासे होमे च विनियोगः । 
१ ॐ व्विव्श्राङ्बृइत्‌° ब्विराजति अर्काय नमः मूध्नि । 
२ 3ॐ उदु््य॑° सूर्सेम्‌० --रवये नमः ललाटे । 

११ 


१६२ 


३ ॐ येनापावक ० व्वरुणपश्यसि 
. ४ .3७ दन्व्यावध्वस्स्र० समञ्जाथे 
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--सूर्याय नमः नेत्रयोः । 
- दिवाकराय नमः कणंयो: । 


५ 32 तम्प्रत्नथा० सुग्वद्धेसे 
. ६ 3 अथंव्वेनः° रिहन्ति 


० ३ चित्रन्देवाना० तस्यूषश्च ` 


८ 3» आनऽइडा० मनीषा 

६ 3 सदद्य० तेव्वश 
१० ३ तरणिव्विश्व० रोचनम्‌ 
११ 3३% तत्सय्यंस्य० सिमस्म 
१२ ॐ तन्म्मित्रस्य०? सम्भरन्ति 
१३ ३७ बण्ण्महान्‌ ° महाँ$असि 
१४ ३ ०५ बट्सूर्य्यं० रदाव्म्यम्‌ 
१५ 5७ श्रायन्तऽइव° न दीधिम 
१६ ३५ अद्यादेबा० उतद्योः 


-“-भानवे नमः नासिकायाम्‌ । 
--भास्क़राय नमः मुखे । 
--पजेन्याय ननः ओष्ठयोः । 
--तीक्ष्णाय नमः जिह्वान्तरे । 
--सुवर्णरतसे नमः कण्ठ । 
--तिग्मतेजसे नमः स्कन्धयोः । 
--पूष्णे नमः बाह्वोः । 
--मित्राय नमः पृष्ठे । 
--वरुणाय नमः दक्षस्तने । 
--त्वष्ट्रे नमः वामस्तने। 
-उष्णकराय नम: अंसयोः । 
--भानुमते नमः हृदि । 


१७ 3% आ कृष्णेन० पञ्यन्‌ --यमाय नमः उदर ! 
१८ ३५ व्विञ्राड्‌ बृहत्‌ ° ब्विराजात - आदित्याय नमः नाभो ` 
१९ 3 उदुत्त्य० सूय्येम । येनापावकः० व्वरुण पश्यसि । 

भरण्यवे नमः दक्षवाम करयोः । 


॥ दव्व्यावध्वस्थ० समञ्जाथे ॐ तम्प्रत्नथा० 'सुव्वद्धेसे । रुद्राय 


नमः ऊर्वोः । 

3 अयंव्वेन० रिहन्ति । & चित्रन्देवाना० तस्त्थृषश्च । गोपतये 

नमः जान्वोः । 

२२ २ आनऽइडा० मनीषा । . यदद्य ० ते व्वशे। सावित्रे. नम 
| दक्षवाम जङ्घयोः | 
-२३. ५९ तरणिव्विश्व० रोचनम्‌ । तत्सूय्यंस्य० सिमस्मं। विवस्वत 
नम: पादयोः । 


बण्ण्महान्‌० असि । प्रभाकराय 


२४ ॐ तन्न्मित्रस्य° भरन्ति । 
र नम: गुल्फयो: । 
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२५ 3 बट्सुख्य० रदाम्यम्‌ । तमोध्बंसाय नमः बाह्यतः । 
२६ ॐ श्रायन्तऽइव दीधिम । भगाय नमः अभ्यन्तर । 
२७ ॐ अद्यादेवा० उतद्यौः सहस्रांशवे नमः सर्वाङ्गेषु । 
२८ ३» आकृष्णेन० पश्यन्‌ । रवये नमः सवं दिक्षु । 
स्य स्टूक्तस्वाद्वाकारः 
आचम्येत्यादि-ध्यानान्तं पूर्ववत कृत्वा वराहुती जुहुयात्‌ ॥ 
३ गणानान्त्वा० गर्व्भंघम्‌-स्वाहा ॥ १॥ ॐ अम्बेऽअम्बिके० 
काम्पीलवासिनीम्‌--स्वाहा ॥ २॥ 
खूर्यखूक्तम्‌ 
ॐ व्विव्भ्राडू बृहत्पिबतु सोम्म्यम्मदध्वायुद्दंधद्यज्ञपतावविहु_- 
तम्‌ ॥ 
व्वातजूतो यो5 अभिरक्षति त्त्मना प्प्रजाः पुपोष पुरु धा व्वि- 
राजति स्वाहा ॥ १ ॥। 
३ उदुत््वञ्जातवेदसन्ददेवे व्वहन्ति केतव +॥। दृशे व्विद्श्वाय 
सूय्यम्‌ स्वाहा ॥ २॥ 
येनापावक चक्षसा भ्रण्ण्यन्तङजना २5 अनु ॥ 
त्वे व्वरुण पश्यसि स्वाहा ॥ २ ॥ 
देव्व्यावदुध्वस्ये 5 आगत ६. रथेन सुय्यत््वचा ॥ 
मद्घ्वा यज्ञ ६ समञ्जाथे ॥ स्वाहा ॥ ४॥ 
( तम्प्रत्नथायंव्वेनश्च्चित्रन्देवानाम्‌--पाठमात्रम्‌ ) 
ॐ तम्प्रत्नथा पूव्वंथा.. व्विदृश्वथेमथा ज्ज्येष्ट्ठतातिरर्बाहषद२)- 
स्वव्विदम्‌ ॥ 
प्रतीचीन व्वुजनन्दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमनु यासु व्वद्धसे ॥ 
स्वाहा ॥ ५॥। |; 


मा अय व्वेनरच्चोदय त्पृद्िन्निगर्ग्मा ज्ज्योतिज्जेरायु रजसो व्त्रि- 
मानें ॥ 


१६४ स्मात्तेंब्यज्ञदी पिका 

इममपा “४ सङ्गमे सूर्य्सस्यः शिक्षुन्नव्विप्प्रा मतिभीरिहन्ति 
स्वाहा ॥ ६ ॥ 

३% चित्रन्देवानामुदगादनीकभ्यक्षुम्मित्रस्थ व्वरुणस्याग्ग्नेः ॥ 


आप्प्राद्द्यावापृथिवी 5 अन्तरिक्ष ६" सूय्यं 5 आत्त्मा जगतस्त- 
स्त्थूषरच्च ॥ स्वाहा ॥। 


३ आन 5इडाभिव्विदथे सुशस्ति व्विश्ववानर: सविता देव5एतु ॥ 


अपि यथा खुवानो मत्सथानो व्विद्श्वञ्जगदभिपित्त्वे मनीषा ॥ 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 


यहृद्य कच्च व्वृत्रहन्तुदगा ऽ-अभि सूस्खं !। 
सव्वन्तदिन्द्र त व्वशे ॥ स्वाहा ॥ & ।। 
३% तरणिब्विइशवदशंतो ज्ज्योतिष्कृुदसि सूरुख ॥ 
व्विदएवमाभासि रोचनम्‌ ॥-स्वाहा ॥ १० 


३ तत्सूस्सैस्य देवत्तवन्तन्न्महितत्वम्मद्ष्या करत्तोब्वितत६ सञ्ज- 
भार ॥ 


यदेदयुक्त हरित = सधस्त्थादादद्रात्री व्वासस्तनुते सिमस्म्म ॥ 
स्वाहा ॥ ११॥' `` 


3% नन्न्मित्रस्य व्वरुंणस्याभिचक्षे सुस्यॉोरूपड्कुणतेद्द्योरु पस्त्ये ॥ 


अनन्तमन्न्यद्‌द्रशदस्य.. पाज + कृष्ण्णमन्त्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ 
स्वाहा ॥ १२ ॥ 


वण्ण्मंहाँ २ 5 असि सूर्ये वडादित्य महाँ २ 5 असि ॥ 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेद्धा देव महाँ २5 असि स्वाहा ।१३। 
वटसय्यं इश्रवसा महाँ २ ऽअसि सत्रा देव महाँ २ 5 असि ॥ 


` मन्न्हा देवानामसुख्य + पुरोहितो व्विभुञ्ज्योतिरदान्म्यम्‌ 
स्वाहा ॥ १४ || 


श्रायन्तऽइव सञ्खं व्विइववेदिन्द्रस्य भक्षत ॥ 
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व्वसूनि जाते जनमान 5 ओजसा प्प्रति भागन्न दीधिम ॥ 
स्वाहा ॥ १५॥ 

३ अद्द्या देवाऽ उदिता सूर्य॑स्य निर ६ हंसः पिपृता निरवद्‌- 
द्यात्‌ ॥ 

तन्नो मित्रो व्वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु + पृथिवीऽउदद्‌द्योः॥ 
स्वाहा ॥ १६ ॥ 

३ आक्ृष्ण्णेन रजसा व्वत्तं मानो निवेशथन्नमृतम्मत्त्ये्च । 

हेरण्ण्ययेन सविता रथेना देवो याति भूवनानि पश्यन्‌ ॥ 
स्वाहा ॥ १७ ॥ | 
। इति होमविधिः । 


इति द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः 


——OSOIOO-S 


अथ प्रतिष्ठाप्रयोगात्मकस्तुतो यः परिच्छेदः 
अथ कमकुटी 

यजमानः देशकालौ सङ्कीर्त्य प्रतिमानिर्माणे घ्राणिवघादिदोष 
निरासार्थं घृतादिद्रव्येहोममहं करिण्ये । इत्येवं सङ्कुल्प्य स्थण्डिलेऽरिंन 
प्रतिष्ठाप्य अज्यभागान्तं कमे कृत्वा तत्तद्वेवमन्त्रेरष्टोत्तरशतादियथा 
संक्याहुतिमिहुंत्वा पूर्णाहुतिश्च कृत्वा प्रतिमां कुशः सम्माज्यं मधु- 
घृताभ्यङ्गेन देवस्य ब्रणभङ्ग कृत्वा सितपुष्पर्दवानु सम्पूज्य शंख- 
तूर्यादिनादेन देवं मण्डपप्रादक्षिण्येन स्तानमण्डपमानयेत्‌ । भद्‌द्रकर्णे- 
भिरित्यादिना मन्त्रेण देवं प्रथंम [स्नपन] वेद्यां समासाद्य पूर्वस्था- 
पितकलशेर्गीतवादित्रनिनादेदेवं स्नपयेत्‌ । ततो गुरुः प्रतिमां साव- 
यवां निरीक्ष्य देवस्य दक्षिणहस्ते वितस्तिमात्रं सितोर्णादिसूत्रं 
[ दोरक ] ॐ खदाबंष्नमिति मन्त्रेण बध्नीयात्‌ । 

इति क्मेकुटी 
अथ जलाधिवासः 

यजमान आचम्य प्राणानायम्य अद्यत्यादिदेशकालौ सङ्कोत्यं 
अमुकोऽहं विष्ण्वादि देवानां स्थिरप्रतिष्ठाङ्गत्वेन जलाधिवासकर्माहुं 
करिष्ये । 

ततो जलसमीपे मूतिमवस्थाप्य मूत्यंग्रे वृतब्राह्मणेः पुण्याहवाचनं 
कारयित्वा जले पञ्चगव्यं प्रक्षिप्य ॐ घृतम्मिमिक्षे० इति मन्त्रेण 
[ देवानु ] घृतेनाभ्यज्य जलेऽधिवासयेत्‌ । यथा-यजमानः-अमुको- 
ऽहमिति देशकालौ सङ्कीत्ये आसां मूर्त्तीनां सग्रहमख-सध्रासाद- 
अचलप्रतिष्ठाकर्मेणि गणेशस्मरणपूर्वंकं जलमातृ-जी वमातृ-योगिनि- 
क्षेत्रपाल-वरुणपुजनमहं करिष्ये । ततो गणेशं संस्मृत्य जले जलमातु: 
पूजयेत्‌ -- 

१. ३७ मत्स्ये नम: । २. ३& कच्छप्ये० । ३. ॐ कूम्ये० । ४. ॐ 
वाराह्य ० । ५. ॐ ददुर्ये> । ६. शिशुभाये०। ७. ईश्वये० । एवं 


रा 
शशश र. 
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नाममन्त्र: संपूज्य अक्षतपुञ्जेषु जीवमात्रावाह्य पूजयेत--१. ॐ 
कल्याण्ये नमः। २.३ मङ्गलाये०। ३.३ भद्राये०। ४. ॐ 
पुण्याय० । ५. ३ पुष्पमुख्ये० । ६. ३» जयाये० । ७. ॐ विजयाय ० । 
तत: ३% योगेयोगे० इति मन्त्रेण “3% चतुःषष्टियोगिनीम्यो नमः” 
इत्येवं सम्पूजयेत्‌ । ततो वायऽ्ये--अक्षतपुञ्जोरि 3» क्षत्रस्यः 
योनिरसि० इति क्षेत्रपालमावाह्य सम्पूज्य सदोपदधिमाषभक्तर्वाल 
दद्यात्‌ । ततः ३७ तत््वासामि०- इत्यनेन वरुणं सम्पूज्यं ॐ पश्चनद्यः०' 
इति मन्त्रेण 'जले पञ्चामृतं क्षिपेत्‌ । ततो जले स्थितं देवं प्रार्थयेत्‌ -- 
जलधिवासितोदेव मम भाग्योदय कुरु । 
त्वदघिष्ठान संयोग्यं त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥ 
एवं यथासमयं देवं जलेऽधिवाक्षयेत्‌ ।' ` 
इति जलाघिवासेविधिः 
अथान्ाधिवासविधिः 
ततो यजमानः ३ उत्तिष्ठब्रह्म णस्पते ० इति 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज | 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रलोक्यमङ्गल कुरु !।` 
इत्यनेन च देवं जलादुत्त्थाप्य यागमण्डपनऋ्यां दिशि आनीय 
तत्र भूभौ प्रभतं धान्यं विकीर्य धान्योपरि वस्त्रं प्रसायं तदुपरि 32 
धान्यमसि० इति मन्त्रेण देवं स्वापयेत्‌ । देवोपरि वस्त्रं प्रच्छाद्य 
तदुपरि प्रचुरधान्यराशि विकिरेद्येन देवः सर्वाङ्गप्रच्छन्नो भवेत्‌ । 
उपरि गन्धाक्षतपुष्पकुशपत्राणि च प्रक्षिपेत्‌ । 
-इति धान्याधिवासविविः 
“OEY” 


सात्स्ये १-त्रिरात्रमेकरात्र वा पञ्चरात्रमथाऽपि वा । 
सतरात्रमथो कुर्यात्रिवचित्सद्योऽविवासनम्‌ ॥ _ ” 
२. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ` गोविन्द `त्यजनिद्रां ` जगत्पते। . ˆ 
त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तमुत्तियते चोत्थितं जगन्‌ ॥ ` ˆ 





अथ प्रथमचेद्यां कलदोरदवस्नपनविधिः 


आचार्यः स्नानमण्डपे “3२ नमोनारायणाय” इति मूलमन्त्राभि- 
मन्त्रितेन पश्चगव्येन वेदिकात्रय तत्रत्यां भूमि च संप्रोक्ष्य तत्र दक्षिण 
[ प्रथम ] वेद्यां अक्षत: कुंकुमेन च स्वस्तिकं लिखित्वा मध्ये अक्षत- 
पुञ्जोपरि विश्वक्रमणो ध्यानं कुर्यात्‌-- 
| विश्वकर्मा तु कत्तंव्यः इमश्रुलो मांसलाघर: । 
सन्दंशपाणिद्विभुजस्तेजोमूति: प्रतापवान्‌ ॥ 
एवं रूपं यिश्वकर्माणं ध्यात्वा वेदिकायां भद्रपीठे वा सप्तधान्योपरि 
पंक्तिरूपेण उदगन्तान्‌ एकादशकलशान्‌ स्थापयेत्‌ :-- 


कलश संख्या 'पदार्थाः मन्त्राः 
१ कलशाः मृत्तिका ३% अग्निम्मूर्द्धा० 
२ “270. पल्लवकषाय: २» सज्ञायज्ञावो७ 
३ ७१ गोमूत्रम्‌ ३ तत्सवितुः [ गायत्र्या ] 
४ 0 गोमयम्‌ ३% गन्धद्वाराम्‌ ० 
५ नु भस्म 3% ३% मानस्तोके० 
६ 7 गन्धोदकम्‌ ३३ ता»5सवितुर्वे ° 
७ प ४; ३% नम: शम्भवाय च० 
दद 22 FF) 3% ह सः शुचिषत्‌ ० 
& १ १7 ॐ खाते रुद्द्र ० 
१० १२ १7 ॐ व्विष्णोरराटमसि० 
११ १2 ) 3७ ब्रह्मजज्ञानम्‌ ० 


[ अन्त्यः स्थपतिकलशः | 
एवं भद्रपीठस्य पुरतः कलशान्‌ संस्थाप्य आचाय दक्षिणवेद्यां 
[ प्रथमवेद्याम्‌ ] भद्रपीठे [ आसने ] ॐ “भद्‌द्रं कर्णभिः” इति 
प्राङ्मुखं देव निवेशय घृतपायससषपद्रव्यः प्राच्यादिदिक्षु ३2 “5मम्ब- 
कम्‌” इति मन्त्रेण वलि :दत्त्वा मण्डपरक्षाथं ॐ “त्रातारमिन्द्र ०” 
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इत्यादिभिर्लोकपालमन्त्रेः इन्द्रादिलोकपालानाराध्य देवस्याग्रे स्वस्ति- 
वाचनं कुत्वा स्थपतिकलशं देवसमीपे निधाय स्थापनविधिना 
तस्मिनु जलहिरण्यादिकं प्रक्षिप्य तस्मिन्नेव स्थपतिकलशे तीर्था- 
न्यावाहयेत्‌ :-- 

काशी कुशस्थली मायावन्त्ययोव्या मधो: पुरी । 

शालग्राम सगोकर्णं नमदा च सरस्वती ॥ 


तीर्थान्येतानि कुम्भेऽस्मिन्‌ विशन्तु वह्यशासनात्‌ । 
नदा नद्यश्च तीर्थानि गुह्यक्षत्राणि सवश: । 
तानि सर्वाणि कुम्भेऽस्मिन्‌ विशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ ॥ 
एवं तीर्थान्यावाह्य यथाशक्ति शिल्पिवर्गं संपूज्य २ “अग्नि- 
म्मूर्धा ०५ इत्यादिकान्‌ उक्तान्‌ मन्त्रान्‌ पठन्‌ मृदादिपदार्थंयुक्तः 
पूर्वोक्तः एकादशकलशेः आचार्यः यजमानो वा देवं ( देवाच्‌) 
स्नापयेत्‌ । एवं संस्नाप्य । 
ततः “शतंवो$अम्व ०२ इत्यादिनामन्त्रेण दूर्वाक्षतपुष्पेः सम्पूज्य 
“सुजातो ज्योतिषा ०” इति शुक्लवस्त्रेण देवमाच्छादयेत्‌ । 
इति प्रथमवेदिस्नपनविधिः 


अथ मध्यम [ द्वितीय ] वेदिस्नपनषिधिः 


ततो ह्वितीयवेद्यां ३ “'भद्‌द्रं कर्णेभिः०” इति भद्रासनं 
निधाय ॐ स्तोर्णबहिःसुष्टरीमा० इति मन्त्रेण भद्रासने प्रागग्रान्‌ 
कुशानास्तीयं तत्र “३%” इति प्रणवेन प्राङ्मुखं देवं निधाय 
माङ्गलिकसूत्रेण देवं [ लिङ्गम्‌ ] आवेष्ट्य प्रतिमायां मुखे [ लिङ्ग 
चेत्तहि पुरतो मुखं प्रकल्प्य तत्र ] ॐ “चित्रन्देवानाम्‌ ०” इति 
मघ्वाज्याक्तया सुवणेशलाकया नेत्राणि कल्पयेत्‌ । ३» “आक्कृष्णेन- 
रजसा०” इत्यनेन हऊर्घ्वाधः "पृथग्भूतं पक्ष्मपुटद्वयं च कल्पयेत्‌ । 
नेत्रमघ्ये कनीनिकामपि प्रकल्पयेत्‌ । तदा नकश्चित्‌ पुरतरितिष्ठेत्‌ । 
सुवणं, पायसं, भक्ष्यं, भोज्यं, आदर्श च शीघ्र दशयेत्‌। 
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ततो देवं मंधुर्सापम्यामभ्यज्य ॐ इमम्मेव० इति शुद्धोदकेन 
संप्रोक्ष्य एकादशकलशः स्नापयेत-- [ 


१ ` मृत्तिका कलशेन ३% अग्निम्मर्द्धा० । 

२ कषायोदकेन ,, ३% यज्ञायज्ञावोऽअ० 

३ गोमृत्रण „, 3 तत्सविलुः० [ गायत्र्या० ] 
४ गोमयोदकेन .,, ३ॐ गन्धद्वाराम्‌ ० । 

५ भस्मोदकेन ,, 3 मानस्तोके ० । 

६ गन्धोदकेन ,, ३% ताशसवितुरवे ० । 

७ 20. ३% नम: शम्भवाय च । 
| > ३% 3 हु€-सः शुचिषत्‌ । 

Ne अ; उ याते रुद्र» ! 

१० व पे ३% व्विष्टोरराटमसि० । 
११ १7 ३» ब्रह्मजज्ञानम्‌ ० । 


[मयखे-अत्रापि स्थपति कलशः] 
एवं संस्नाप्य। देवं दूर्वाक्षतपुष्पेः सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छादयेत्‌ । ततः 
शिल्पिने वस्त्रद्रव्यादिकं दत्वा आचार्याय सहिरण्यां गां दद्यात्‌ । 
इति द्वितीयवेदिस्नपनविधिः 


अथ उत्तर [ तृतीय ] वेदिस्नपनविधिः 
तत आचार्यः उत्तरवेद्यां भद्रासने देवं संस्थाप्य ॐ समुद्द्रायत्त्वा 
व्वाताय० इत्यनेन देवं संस्नाप्य ॐ शतंवोऽअम्ब० इत्यनेन देवस्य 
मूध्नि दूर्वाक्षतान्‌ दत्वा प्रार्थे येत्‌-- क 
3७ नमस्तेञ्च सुरेशानि प्रक्ृतेविश्वकर्मणः । 
प्रभाविताशेष जगत्‌-धात्रि तुम्यं नमो नम: ।। 
- त्वयि संपुजयामीशं नारायणमनामयम्‌ । 
रहिताशेषदोषेस्त्वं ऋद्धियुक्ता -सदाभव ॥ 
ततो देवस्य दक्षिणहस्ते [ देव्यास्तुवामहस्ते ] प्रतिमावितस्ति- 
मात्रं ऊर्णासुत्रं बधनीयात्‌-3ॐ सदावध्नन्दा०॥ ततः भ्राथयेत्‌-- ५" 


$ 


७ mn, Sm, 


GAN ०८ ०९ A ANA 


रळ 
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३ सर्वेसत्वमयं शान्तं परं ब्रह्म -सनातनम्‌। ; 


त्वामेवालङ्कु रिष्यामि त्वं वन्द्यो भवतेः नमः ॥ 
एवं सम्प्राथ्य देवं स्नापयेत्‌ :-- | 
उत्तरवेद्या: परितोऽष्टौ कळशाः'पूर्वादिक्रमेण 


क्षारोदकम्‌ 
क्षीरम्‌ 
द्धि 


सर्पिः 


इक्षुरसः 
सुरा 
स्वादूदकम्‌ 
गर्भोदकम्‌ 


३ हिरण्यगब्भे ० । 


ॐ उपयामगृहीतोऽसि प्रजाप०। 


३ॐ यः प्राणतो निमिषतो०। 

३ उपयामगुहीतोऽसि० ` “चन्द्रमा ० 
३ सञ्जन्ति ब्रघनमरुषम्‌ ० । 

३ खञ्जन्त्यस्य काम्या० । 

३७ यद्रातोऽअपोऽअगन्‌० । 


३% व्वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण० । 


[ एभिरुपर्युक्तैः समुद्रसंज्ञकंः कलश: पश्चमपङ्क्यन्ते स्तपनं 
भविव्यति ] 


[ १ ] प्रथमपङक्तौ चत्वारः [ ४ ] कलशाः-- 


१ 
२ 


३ 


]- 


शुद्धोदकेन 


22 


32 


32 


ॐ इदमापः प्रवहता० । 
ॐ आपोदेवी: प्रति० । 
३ इमम्मे वरुण श्रुघी ० । 
3 तत्त्वायामि० । 


[ २ ] द्वितीयपङ्क्तौ विशतिः कलशाः [ २० ]-- 


AK ०९८ ८४ 0) ७ 


मृत्तिका कलशेन 
शुद्धोदक" ,, 


गोमय 
शुद्धोदक 
गोमूत्र. 


शुद्धोदक , 


23 ' 


22 


32 


32 


3% अग्निम्मँर्द्ा ० - | 

ॐ देवस्यत्त्वाऽ । 

ॐ गन्धद्वाराम्‌ ० । 

३% व्वरुणस्योत्तम्भनम० । 
३% तत्सचितुः० [ गायत्र्या ] 
3 आपो हिषठा० । 
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७ भस्म कलग ३% प्रसद्यभस्मना० । 


८ शुद्धोदक ,, ३ यो वः शिवतमो० । 

€ पञ्चगव्य ,, ३% पयः पृथिव्याम्‌० । 
१० शुद्धोदक ,, ३% देवीरापोऽअपान्नपाद्यो० । 
११ क्षीरम्‌ ,, ३ आप्यायस्व० । 
१२ शुद्धोद० ,, 3 तस्माऽअरङ्गमामवो० । 
१३ दघि ३% दधिक्रावणो ० । 
१४ शुद्धोद० ,, ३५ खुञ्जानः प्रथमम्‌ ० । 
१५ शृतम्‌ „,, ३% घृतवती भूवनानाम्‌० । 
१६ शुद्धोद० ,, ३ॐ देवस्यत्त्वा ० 
१७ धु १7 3 मधुग्वाता5ऋता ० । 
१८ गुद्धोद० ,, 3३% आपोऽअस्मान्मातरः० । 
१९ दाकरा „,, ३ॐ भायङ्गोः० । 
२० ` ' शुद्धोद० ,, ३% आपोहयद्बृहती: ० । 


ततः ३» सज्ञायज्ञावो० मन्त्रेणानेन सूञ्मवस्त्रेण देवं सम्माज्य 
सुगन्धतलेनाम्यज्य ॐ द्रपदादिव० इति मन्त्रेण यव शालि-गोघूम- 
मसर-बिल्ब-आमलकचणः देवमुद्वत्त येत्‌ । 
ततो यतेरुद्रशिवातनू:० इति मन्त्रेण 
यक्षकदमेन* जटामांस्या च देवमनुलिम्पेत्‌ । 
तृतोयपङ्क्तो--द्वौ शुद्धोदककलशो [ २ | 
१ शुद्धोदकम्‌ ३% मानस्तोके तनये ० 


३% प्रतद्विणण्‌ स्तवते ० 
चतुर्थपङ्क्तौ--षट्कलशाः [ ६ |] 


१ पञ्चामृतम्‌ ३ आप्यायस्वसमे० 
२ शुद्धोदकम्‌ ३% उरुठ० हि राजा» 
यक्षकर्दमः 


१. “कस्तूरीक!या द्वौ भागो द्रौ भागौ कंकुमस्य च । 
चन्दनस्य त्रयो भागाः शशिनस्त्वेक एव हि ॥” 


पश्चमपङ्क्तो--चतुदेशक लशा: 


PANG 0०१ ०2 ०( NAN ० 


१० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 


स्मात्त-यज्ञदीपिका १७३ 


गन्ध: 


पच्चपटलवकषाय: 


सर्वोषध्य: 
सितपुष्पाणि 
शान्त्युदकम्‌ 
अष्टो फलानि) 
सुवर्णम्‌ 
गोश्चुङ्गोदकम्‌ 
सप्तधान्यानि 


सहस्रछिद्रकलश: 


दिव्यौषध्य:* 
पञ्चपललवा: 
नवरत्नानि 
तीर्थोदकेन 


३» सन्तेपया२१सि० ` 
ॐ आप्यायस्वमदिन्तम ० 
३% अप्स्वग्ने सधिष्ट० 
३ अपा१५रसमुदृद्वय० 


[ १४ | 

३% गन्धद्वाराम्‌ [गन्धोदकेन] 

3७ सज्ञायज्ञावो० [| कषायेन |] 

३५ खाञओषधी:पु० [सर्वॉषधिजलेन | 
३ ओषधीः प्रति० [पुष्पोदकेन ] 

३७ दो: शान्तिर० [ शान्त्युदकेन |] 

३% या: फलिनो:० [ अष्टफलोदकेन | 
३% हिरण्यगब्भे:० [सुवर्णोदकन | 

३ हृविष्मतीरिमा० [ गोश्रुङ्गोदकेन | 
35 घान्यमसि० [ धान्योदकेन | 

३ अग्ने सहस्व०. [ सहस्रधाराकलशेन | 


ॐ या5ओषधीः० [ दिव्यौषधिजलेन | 


३ नमो$स्तुस० '[ पल्लवोदकन | 


`. ॐ अष्टोव्यख्यत्‌ ०: [रंत्नोदकेन | 


इमम्मेव्व० [ तीर्थोदकेन | 


, _ ततो वेदि परितः पूर्वाद्यष्टदिक्षु अष्टौ समुद्रसंज्ञयेकाः कलशाः 


पूर्व स्थापिताः--तैदंवं स्नापयेत्‌ -- 


२ 


“= 





“आर्तव फलाष्टकम्‌'' [ अर्निपुं०.६५।३५] !यथा-कदम्ब-नारि- 


केल-बिल्ब-नारङ्ग-मानुलुङ्ग-व दर-आमलक-आञ्रान्त-फलाष्टकम्‌। 
२, “सहदेवी कुमारी च सिही व्याघ्री तथामृताम्‌ । 


विष्णपर्णी शतनिभां वचां दिव्योबधोन्यंसेत्‌ ॥। 


[ अर्निपु०-९५।२७' |, 


२७४ 


७ ,0 8८ ०६ NA zo 


रु 


स्मात्तं-यज्ञेदी प्रिका 


क्षारोदकम्‌ 
क्षीरम्‌ 

द्धि 

घृतम्‌ 
इक्ष्रसः 
सुरोदकम्‌ 
स्वादूदकम्‌ 
गर्भोदकम्‌ 


उ&कयानश्रित्र० [क्षारोदकेन ] 

३ आप्यायस्व० [क्षीरोदकेन ] « 

३% दघिक्राब्णो० [दधिकुम्भेन ] 

३ घृतवतोभूवनानाम्‌ [ घृतकुं भो दकेन ] 
३ अपारसेन | इक्ष रसोदकेन | 

३% देवं बहिः | सुरोदकेन | 

३ स्सेतद्योरुग्रा० [स्वाटूदकेन्‌ |. 

३% व्वेनस्तत्प० [ नारिकेलजलेन] 


खष्ठपङ्क्तो-दशकलशाः स्थापनीयाः--[ १० | 


१ छ 


PNG AMY ०६ ८० ,७ ० 


कदम्बः (पत्राणि) 
शाल्मली ,, 
जम्बु १7 
अशोकः ,, 
प्लक्ष. - 529 
चूतः १? 
वट: क 
विल्ब: १7 
नागकेसर:,, 


पलाश: „, 


3७ चातारमिन्द्र० (कदम्वजलेन) 

३७ त्वन्तोऽअग्ने ०. (शाल्मलिजलेन) 

3% समायत्त्वा० (जम्बूजलेन) 

3 असुन्वन्तम० (अशोकजलेन) 

3 तत्त्वायामि० (प्लक्षजलेन) 

3% आनोनियुद्धि:० (आ म्रपल्लवजलेन) 

३% ब्वय६'सोम० (वटजलेन) 

३% तमीशानम्‌ ० (बिल्वजलेन) 

3% नमोऽस्तुसर्पेम्यो०' ( नागवल्ली- 
| जलेन ) 


3% ब्रह्मयज्ञानमू० ( पलाशपल्लव- 


जलेन ) 


सप्तमपंक्तो--चत्वारो बृहत्कलशास्तीर्थोदपूरितारते स्तत्त हे वसृक्तेन- 
तं तं देवं स्नापयेत्‌ ( ४ ) 

ततो देवं (देवान्‌) मृदुवस्त्रेणपरिमृज्य तोर्थोदकेन सुगन्धितजलेन 
पुनः संस्नाप्य सितवस्त्रेण परिमृज्य ॐ ब्विश्वतश्चक्षरिति मन्त्रेण 
सकलीकृत्य ( देवाङ्ग षडङ्गन्यासान्‌ विधायेति ) फ्रतिमायां देव- 
मावाहयेत्। ¦. . 
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देवावाहनम्‌-- 
एह्यांहि भगवन्‌ विष्णो ! लोकानुग्रहकारक ! | 
यज्ञभागं गृहाणेमं वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
एवमावाहनादि षोडशोपचारेदेवं सम्पुज्य प्राथ येत्‌-- 
समासेनेदं प्रोक्तं स्नानक़्रमं जगत्पते । 
एतद्वे साधकः कृत्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समङ्नुते ॥ 
इति स्नपनविधिः 


—oo0roso— 


अथ शाय्याघिवासः 
ततः स्नानमण्डपस्थ देव पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा उत्त्यापयेत्‌-- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । 
त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तं उत्त्थते चोत्त्वतं जगत्‌ ।। 

3% उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इति देवमुत्थाय ॐ रथेतिष्ठन्नयति० 
इति मन्त्रेण रथादौ देवमारोप्य ३ॐ “आनो भद्‌द्रा:” इति सूक्तेन 
मङ्गलतूर्यघोषेण च ग्रामप्रादक्षिण्येन प्रासादप्रादक्षिण्येणचानोय याग- 
मण्डपपश्चिमद्वारे रथादिकमवस्थाप्य 3 आक्ृष्णेन० इति मन्त्रेण 
देवमानीय मण्डपवेद्याः पश्चिमतो भद्रपीठे पूर्वाभिमुखं प्रत्यङ्मुखं 
वा देवं समुपस्थाप्य मधुपकंणाचयेत्‌ । तद्यथा--- 

यजमान आचम्य प्राणातायम्य देशकालौ सङ्कोत्यं अमुकोऽहं 
अस्मिन्‌ शिवादिमूर्तीनां स्थिरभ्रतिष्ठाकर्मणि मधुपकंगाऽचंयिष्ये । 
ततः पाद्यार्धादिकं दत्त्वा ३ॐ अन्नपतेऽन्रस्य० इति मन्त्रेण मधुपक 
दद्यात्‌ । ततो मण्डपमध्ये वेद्यां कुशानास्तीर्य तदुपरि घ्राकृशिरर्कां 
शय्यां निधाय तदुपरि शुश्रं प्रच्छदमुपधान्चास्तोये स्वस्तिकमा- 
लिख्य शय्यां परितः पूर्वादिदिक्षु वक्ष्यमाणदेत्रताः समावाह्य ताः 
पूजयेत्‌ । 

अथ रिवप्रतिष्ठायां वेद्याः ( शय्यायाः ) पूर्वादिदिक्ष 
भवादिदेवानामावाद्दनम्‌ 

१. ॐ भवाय नमः भवमावा० । २. ॐ शवाय नमः शर्वमावा०। 
३. ॐ ईशानाय नमः ईशानमावा० । ४. ३ॐ पशुपतये नमः पशुपति- 
मावा०। ५. ॐ रुद्राय नमः रुद्रमावा० । ६. ॐ उग्राय नमः उग्र- 
मावा०। ७.३ भीमाय नमः भीममावा०। ८.3ॐ महते नमः 
महान्तमावा० । ३ॐ भुर्भृंवःस्व--भवाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः इति 
पूजयेत्‌ । 

विष्ण प्रतिष्ठायाम्‌ 
पूर्वादिक्रमेण--१. ॐॐ विष्णवे नमः विष्णुमावा० । २. ॐ मधु- 


> 


' रामात्मने स्वाहा । 
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सूदनाय नमः मधुसूदनमावा० । ३. ॐ त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रमः 
मावा० । ४. ३ॐॐ वामनाय नमः वामनमावा०। ५. ॐ श्रीधराय 
नमः श्रीधरमावा० । ६. ३» हृषीकेशाय नमः हृषीकेशमावा० । ७. 
ॐ पद्मनाभाय नमः पद्मनाभमावा० । ८. दामोदराय नमः दामो- 
दरमावा० | 3 भूभूंवः स्वः विष्ण्वाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः इति 
पूजयेत्‌ । 

ततो देवलिङ्गकमन्त्रेण शय्यायां देवं निवेशय स्वापयित्वा, वस्त्रेः 


_ राच्छादयेत्‌ । 


अथ निद्राकलशस्थापनम्‌ लक 

ततो देवस्य शिरोदेशे भूमौ सहिरण्यं निद्राकलशं ३ अपोदेवी+ 
रुपसुज० इति प्रतिष्ठाप्य ३५ आप्यायस्व० इति मन्त्रेण मधुसपिभ्याँ 
देवमभ्यज्य 3३% याते रुद्र० इत्यनेन [दिवं गन्धादिनाम्प्रच्यं ॐ 
वृहस्पतेपरिदीया० इति मन्त्रेण देवस्य दक्षिणहस्ते प्रतिसरं ( कङ्कण 
हस्तसूत्रे) वघ्नीयात्‌ । ए a 

ततो “विश्वतश्चक्षरिति मन्त्रेण देवस्य ( देवानां ) पाद-नाभि- 
वक्ष:-शिरांसि ( उक्तमन्त्रावृत्या ) आलभेत। देवस्य दक्षिणपार्श्वे 
छत्रं, व्यजनं, चामरः्च । चरणदेशे पादुके । पाश्वंयोः शान्तिकुम्भौ । 
आसन - दर्पण - घण्टा - भक्ष्य - भोज्यजलपात्रादिकः्च देवस्य पुरतः 
स्थापयेत्‌ । ततो भस्म-दर्भ-तिलादि द्रव्याणि देवस्य रक्षाथं परितो 
निधाय ३ॐ त्रातारमिन्द्र० इति मन्त्रेण इन्द्रादिदशदिक्‌षालेभ्यो वलि 
दद्यात्‌ । ॐ त्र्यम्वक्रम्‌ ० इति मन्त्रेण सवंभूतेम्वो बलि दद्यात्‌ः। 7 ` 

ततः स्थाप्यमाण देवताभ्यः सर्वाम्थः प्रत्येकं .अष्टोत्तरशत- 
अष्टात्रिशति-अप्टाद्यन्यतमसंख्य्रयाऽऽज्यादिद्रव्येहोँमं कुर्यात्‌ यथा- 
( विष्णु प्रतिष्ठायाम्‌ ) ३& पराय ` विऽ्ण्वात्मने स्वाहा ( शिव- 
प्रतिष्ठायाम्‌- ) ॐ पराय शिवात्मने स्वाहा ( देवी प्रतिष्ठायाम्‌- ) 
३ ` पराय देव्यात्मने स्वाहा ( रामप्रतिष्ठायाम्‌- ) ३२ पराय 
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अथ शिवादिदेवानां प्रतिष्ठादौ सूर्तिन्यासः 


अथ कर्ता प्रतिमापुरत: प्राङ्मुख उदङमुखो वा भूत्वा कुशज- 
लाक्षतानादाय गोत्रः शर्माऽहं अमुकामुकदेवानां अर्चाधिवासकमंणि 
देवकलासान्निध्यार्थ प्रणवादि न्यासानहं करिष्ये, एवं सङ्कल्ष्य हस्ते 

+ कुशपत्रं पुष्पं वा गृहीत्वा न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 


सर्वेदेवसाधारण: प्रणवन्यासः 
३७ अं नमः--पादयोन्यसामि 
३ उं नमः:--हृदये „, 
3३७ मं नमः ललाटे ,, 


-त्याहतिन्यासेः सचेदेचसाधारणः $ 


3 भूः नमः--पादयोः न्यसामि 
३% स्वः नम:--ललाटे 


मादकान्यासः सर्वेदेवसाधारण: 
शिरसि न्यसामि 


ॐ अं नमः 
ॐ आं नमः 
३% इं नमः 
३% इं नमः 
३% उं नमः 
३% ऊ नमः 


मुखे ,, 
दक्षिणनेत्रे ,, 
वाम नेत्रे ,, 
दक्षिणश्रोत्रे ,, 
वामश्रोत्रे ,, 


TN 


३७ ऋ नमः दक्षिणगण्डे न्यसामि 


३% ऋ नमः 


३% ल्‌ नमः 
३५ लू नमः 
३% ए नमः 
3 एं नमः 
३% ओं नम: 


३ ओं नमः 


३ अं नमः 
३ अः नमः 
३ यं नमः 
३% र नमः 
३ लं नमः 
३ वं नमः 
3२ शं नमः 
३% षं नमः 


वामगण्डे 


दक्षिणनासापुटे 


वामनासापुटे 
ऊध्वं दशनेषु 
अधो दशनेषु 
ऊर्ध्वोष्ठे 
अधरोष्ठे 
ललाटे 
जिह्वायाम्‌ 
त्वचि 
चक्षषोः 
नासिकायाम्‌ 
दशनेषु 
श्रोत्रयोः 
उदरे 
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३% सं नमः कटिदेशे 
३ हं नमः हृदये 
३% क्षं नमः नाभौ 
3२ ळ नमः लिङ्गे 
३⁄४पंफंबंभंमं दक्षिणबाहौ 
३५ तं थं दंघंनं वामवाहों 


उ& चं छं जं झं जं वामजद्भायाम्‌ 
%कंखंगंघं ड सर्वागुलिषु 
अथ ग्रह नक्षत्रादिन्यालः सब दे व- 


साधारणः 
३% रविचन्द्रभ्यां नेत्रयो: 
3७ भौमाय हृदये 
० बुधाय स्कन्धे 
३% बृहस्पतये जिह्वायाम 
35 शुक्राय लिङ्गे 
३ॐ शनेश्चराय ललाटे 
३% राहवे पादयोः 
३% केतवे कशेंषु 
३ रोहिणीम्यो हृदये 
३५ मृगशिरसे शिरसि 
३% आर्द्राये केशेषु 
३ पुनवंसुभ्यां ललाटे 
उ» पुष्याय मुखे 
३% आइलेषाभ्यो नासिकायाम्‌ 
3% मघाभ्यो दन्तेषु 


३% पूर्वाफाल्गुनी भ्यो,दक्षिण श्रवण 
3७ उत्तराफल्गुनीम्यो, वामश्रवणें 
3७ हस्ताय हस्त॑योः 


३% चित्राये दक्षिणभूजे 
३% स्वात्ये वामभुजे 
3% विशाखाम्यां हदि 
३ अनुराधाम्यो स्तनयोः 

ज्येष्ठाम्यो दक्षिणकुक्षौ 
३% मूलाय वामकुक्षौ 
३% पूर्वाषाढाम्यो कटिपाश्वंयोः 
३५ उत्तराषाढाम्यो लिङ्ग 
32 श्रवणधनिष्ठाम्यां . वृषणयो 


३ शतभिषाम्यो ` ` नेत्रे 
३% पूर्वाभाद्रपदाम्यो दक्षिणोरो 
३% उत्तराभाद्रपदाम्यो वामोरौ 
३५ रेवतीम्यो दक्षिणजङ्कायाम्‌ 


३% अश्विनीभ्यां वामजक्कायाम्‌ 
३» भरणीभ्यो दक्षिणपादे 
3३७ कृत्तिकाभ्यो : वामपादे 
३७ ध्रूवाथ नाभ्याम्‌ 
३% सप्तषिस्यो कण्ठे 
३५ मातृमण्डलाय कटिदेशे 
३ विष्णपदेम्यो पादयोः 


3% नागविथ्य द 
5 भङ्ग वीयं | वनमाला 
३ ताराम्यो रोमकूपेषु 
३ अगस्त्याय कौस्तुभ देशं 


अथ मासादि कालन्यास:-- 


सवं देवससाधारण: 
3५ चेत्राय - शिरसि 
३ वेशाखाय . _. मुख 
३७ ज्येष्ठाय हृदये 
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३५ आषाढाय दक्षिणस्तने 
३ श्रावणाय वामस्तने 
३% भाद्रपदाय उदरे 
उ आश्चिनाय ` कटयाम्‌ 
३ कातिकाय दक्षिणो रो 
३% मागंशीर्षाय वामोरौ 
३ पौषाय दक्षिणजङ्धायाम्‌ 
३ माघाय वामजङ्कायाम्‌ 
३% फाल्गुनाय पादयोः 


३% संवत्सराय  दक्षिणोघ्वं बाहौ 
३% परिवत्सराय दक्षिणाधोबाही 
३% इद्ववत्सराय ` वामाधोबाहौ 
३% अनुवत्सराय वामोध्वंवाहौ 


३% पर्वे भ्यो | सन्धिषु 
३% ऋतुभ्यो लिङ्गे 
३% अहोरात्रेभ्यो अस्थिषु 
35 क्षणाय 

३% लवाय 

३ कामाय रोमसु 
३% काष्ठायै 

३% कृतयुगाय मुखे 
3७ त्रेतायुगाय हृदये 
3% द्वापराय नितम्बे 
३ कलियुगाय पादयोः 
३% चतु दंशमन्वन्तरेभ्थो वाह्वोः 
3 परा 

४» परार्धाय | ज यो: 
३ महाकल्पाय शरीरे 


३ उदगयनाय 
३% दक्षिणायनाय | पादयो: 


३% विषुवद्स्यो सर्वाङ्गुलिषु 
'चणेन्यासः-सवंदेचसाधारणः 


३५ ब्राह्मणाय मुखे 
3ॐ क्षत्रियाय बाह्वोः 
३% वेश्याय 7 र # ऊर्वोः 
३% श॒द्राय पादयोः 
३% सङ्करजेभ्यो पादाये 
३% अबुलोमजेभ्यो सर्वाद्गसन्धिष्‌ 
३% गोभ्यो | मुखे' 
३ अजाभ्यो 

छ अविकारी | हस्तयोः 


३% ग्राम्यपशुस्यो_ | > 
३% आरण्यपशुभ्यो 


८ 
अथ स्तोयन्यास;ः सवदेवसाश्रारणः 


३ मेघभ्यो केशेष्‌ 
३% अस्रो भ्यो रोमसु 
३% नदीम्यो सवंगात्रेष्‌ 
३% समुद्रेभ्यो कुक्षदेशे , 
अथ चेदवेदांगादिन्यासः सवदेव 
साधारण: 
३% ऋग्वेदाय शिरसि 
३ यजुर्वेदाय दक्षिणभुजे 
३% सामवेदाय वामभृजे 
३७ सर्वोपनिषदुभ्यो हदये 
3 इतिहासपुराणेभ्यो जङ्घयोः 
३% अथर्वाङ्किरेस्यो नाभो 
३% कल्पसूत्रेम्यो पादयोः 
३% व्याकर णेम्यो वक्त्रे 
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३ तर्कम्यो कण्ठे 
३ मीमांमायें | 
३% निरुक्ताय हृदये 
३% छन्दः शास्त्रेभ्यो ; 
३% ज्योतिः शास्त्रेस्यो | नेत्रयोः 
३ गीताशास्त्रेभ्यो 
ॐ भूतशास्त्रेभ्यो | काला 
३ आयुर्वेदाय दक्षिणभूजे 
३५ धनुवंदाय वामभजे 
३ योगशास्त्रेभ्यो हृदये 
३%, नी तिशास्त्रेम्यो पादयोः 
३% वझ्यतन्त्राय ओष्ठयोः 
~ 

अथ वेराजन्याखः सचंदेवसाध्रारणः 
३% दिवे नमः मूध्नि 
३% सूयलोकाय 
ॐ चन्द्रलोकाय नेत्रयोः 
३ अनिललोकाय घ्राणे 
ॐ व्योम्ने ताभो 
3% समुभ्द्रेयो वस्तिदेशे 
३५ पृथिव्य पादयोः 

अथ देवता न्यासः सवंदेवसाधारणः 
55 हिरण्यगर्भाय शिरसि 
३% कृष्णाय केशेष्‌ 
३% रुद्राय ललाटे 
ॐ यमाय भ्रकुट्याम्‌ 
ॐ अश्विभ्यां कर्णयोः 
३% वश्वानराय मुखे 
3% मरुद्भ्यो घ्राण 
३५ वसुभ्यो कण्ठे 


३% रुद्रेम्यो 

३% सरस्वत्यं 

३% इन्द्राय 

ॐ वलये 

३ॐ प्रह्वादाय 

३ विश्वकर्मणे 
ॐ नारदाय 

३% अनन्तादिभ्यो 
ॐ वरुणाय 

३ मित्राय 


३४ विश्वेभ्यो देवेभ्यो 


३ पितृभ्यो 

३ॐ यक्षेभ्यो ` 
३% राक्षसेभ्यो 
३% पिशाचेस्यो 
३५ असुरेस्यो 

३» विद्याधरेभ्यो 
३% ग्रहेभ्यो 

३% गुह्यकेभ्यो 
३+ पूतनादिभ्यो 
३% गन्धर्वेभ्यो 
३% कातिकेयाय 
३% गणेशाय 

३% मत्स्याय 

३४ कूर्माय 

३५ नृसिंहाय 

३% वराहाय 

३ वामनाय 
३ परशुरामाय _ 
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दन्तेषु 
जिह्वायाम्‌ 
दक्षिणभूजे 
वामभूजे 
दक्षिणस्तने 
वामस्तने: 
दक्षिणकुक्षी 


वामकुक्षौ 
` हस्तयोः 
पादयोः 
ऊर्वों: 


: >. जान्वोः 


जद्धयो+ 
गुल्फयोः 
पादयोः 


पादांगुलिषु 


पा्ष्ण्योः 
पादतलयो: 
गुह्य 
नखेषु 
ओष्ठयोः 
दक्षिगपारश्चे 
वामपाश्चे 


मूषित 
पादयोः 


ललाटे 
जङ्घयोः 
मुखे 
हृदये 
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३% रामाय 

35 कृष्णाय 

३% बुद्धाय 

३४ कल्किने 

३ केशवाय 

३ नारायणाय 

३ माधवाय 

३ गोविन्दाय 

३ विष्णवे 

३% मधुसूदनाय 

3% त्रिविक्रमाय 

३ वामनाय 

ड श्रीघराय 

३% हुषीकेशाय 

३ पद्मना भाय 

३% दामोदराय 
अथ कतुन्यासः- 
अश्वमेधाय 
नरमेधाय 
राजसूयाय 
गोसवाय 
द्वादशाहाय 
अहीनेम्यो 
सवं जिद्भ्यो 
सवेमेधाय 
अर्निष्टोमाय 
अतिरात्राय 
आपप्तोर्यामाय 
३ षोडशिने 
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बाहुषु 

नाभो 

बुद्धौ 

जानुदेशे 
शिरसि 

मुख 

ग्रीवायाम्‌ 
बाह्वोः 

हृदये 

पृष्ठे 

कटयो: 

जठरे 
दक्षिणजङ्कायाम्‌ 
वामजङ्कायम्‌ 
गुल्फयो 

_ _ पादयोः 
सवंदेवसाधारणः 
मूध्नि 

ललाटे 

म्‌खे 

कण्ठ 

हृदि 

नाभौ 
दक्षिणकटचाम्‌ 
वामकट्याम्‌ 
लिङ्गे 

वृषणयो न 

ऊर्वोः 

जान्वोः 


३ उक्क्याय दक्षिणजङ्कायाम्‌ः 
३% वाजपेयाय वामजङ्गायाम्‌ 
३ अत्यग्निष्टोमाय दक्षिणबाहौ 


3% चातुर्मास्याय वामवाहौ 
ॐ सोत्रामणये हस्तेषु 
३% पश्चिष्टिम्यो अंगुलौषु 
३ दशंपू्णमासाम्यां नेत्रयोः 
३ सर्वेष्टिभ्यो रोमकूपेषु 


३% स्वाहाकाराय | 
३% वषटक्राराय 
3» पञ्चमहायज्ञेभ्यो पादांगुलीषु 


स्तनयोः 


३ आहृवनीयाय म्‌खे 
३% दक्षिणाग्नये हृदये 
३% गाहेपत्याय नाभो 
३ॐ वेद्यै उदरे 
३% प्रवर्ग्याय भूषणेषु 
३% सवनेम्यो पादयोः 
ॐ इध्मेभ्पो बाहुषु 
२ दर्भेम्यो केशेषु 
अथ गुणन्यासः-सर्वेदेवसाधारणः 
३ॐ#धघर्माय ` मूध्ति 
३% ज्ञानाय हदि 
क वेराग्याय गुह्ये 
३ ऐश्वर्याय पादयोः 
अथायुधन्यासो विष्णुप्रतिष्ठा 
मात्रविषयः 
3४ खड्गाय शिरमि 
३७ शार्ङ्गाय मस्तके 
३% मुसलाय दक्षिणभूजे 
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३ हलाय वामभूजे 
ॐ चक्राय नाभि-जठर-पृष्ठेषु 
ॐ शङ्खाय लिङ्गे वृषण देशे च 


गदाये ज ङ्क योर्जान्वोश्च 
३५ पद्माय गुल्फयोः पादयोश्च 
अथायुधन्यासः-शिवप्रतिष्ठा 
मात्रविषयः 
क वज्त्राय शिरसि 
३५ शक्तये मस्तके 
३५ दण्डाय दक्षिणभ्‌जे 
३ खड्गाय वामभूजे 
२ पाशाय, जठर-नाभि-पष्ठदेशेषु 
३ अंकुशाय निङ्गे-वृषणयोश्च 
३ त्रिशूलाय जान्वोः 
३% ध्वजाय जङ्कयोंः 
३% चक्राय गुल्फयोः 
३% पद्माय पादयो: 
शाक्तिन्यासः-- 
स वेदेवसाधारणः 
३ लक्ष्म्यं ललाटे 
३ सरस्वत्यं मुखे 
३% रत्ये गुह्य 
3» प्री त्ये कृण्ठे 
३ कीर्त्य दिक्षु 
3 शान्त्य २ हृदि 
३ तुष्टे जठरे 
३% पुष्टये सर्वाङ्गे 
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प्रतिष्ठामात्रविषयः 
3३% हृदयाय नमः हृदये 
3% शिरसे स्वाहा शिरसि 
३ शिखाये वषट्‌ शिखायाम्‌ 
३ कवचाय हु सर्वाङ्गषुः 
३ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ _ नेत्रयोः 
३ अस्त्राय फट्‌ क रयोः 
३५ 3७ नम: ` हृदये 
3% नं नमः शिरसिः 
३ भगवते शिखायाम्‌ 
3७ वासुदेवाय ` कवचे 
३ नमो भागवते वासु- | 

देवाय ` अस्त्रे 
35 श्रीवत्साय स्तनयोः 
3» कौस्तुभाय उरसि 
३ वनमालाय कण्ठे 
३ ॐ नम: पादयोः 
३% नं नमः जान्वोः 
३% मो नमः गुह्य 
3७ भं नमः नाभ्याम्‌ 
३ गं नमः हृदये 
३% वं नमः कण्ठे 
३ तें नमः मुखे 
ॐ वां नमः नेत्रयोः 
3 सुं नमः भाले 
3 दे नमः मूध्नि 
३+वांनमः ;' दक्षिणपाश्च 
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३ यं नमः वामपाश््चं 
एवमेव तत्तदेवताया अङ्गमन्त्र- 
न्यासकल्पना कार्या । 


अथ मन्त्रन्यास+--सव देव 


साधारणः 
ॐ अग्निमीछ पादयो: 
3 इषत्वोजेँ गुल्फयो: 
३ अग्न आयाहि जदच्चयो: 
3७ शन्नोदेवोर जान्वो: 
३% एका च ऊर्वोः 
३% स्वस्तिन इन्द्रो जठरे 
3% दीर्घायुस्त ओ हृदये 
३% विश्वतश्चक्ष्‌ कण्ठे 
३% त्रातारमिन्द्र वक्त्रे 


३% ञयम्वकं यजा स्तनयोनेत्रयोश्च 

ॐ मर्द्धानं दिवों मध 

अथ नारायणमूर्तो द्वादशाक्षर- 
मन्त्रेण न्यासः 


३% केशवाय शिरसि 
३% नं नारायणाय मुखे 
३% मों माधवाय ग्रीवायाम्‌ 
३% भं गोविन्दाय कण्ठे 
3% गं विष्णवे पृष्ठ 
3% वं मधुसूदनाय कुक्षौ 
३% तें त्रिविक्रमाय कटिदेशे 
३% वां वामनाय जङ्घयोः 
३» सु श्रीघराय वामगुल्फे 
३७ दे हृषीकेशाय दक्षिणगुल्फे 


स्मारत्त-यज्ञदोपिका 


वामपादे 
दक्षिणपादे 


३% वां पद्मनाभाय 
३ यं दामोदराय 


अथ नारायणमूरतो चिष्ण्वष्टाङ्ग - 
मन्त्रन्यासः 
३% हु हृदयाय 
३ विष्णवे 
३७ ब्रह्मणे 
थ्रुजाय 
चक्रिणे अस्त्रायफट्‌ 
अस्त्रहस्तयोः 
नम:शम्भवाय गायत्रीं 
दक्षिणनेत्रे 
3३% विजयाय सावित्रीं वामनेत्रे 
35 चक्रशलाय पिद्गलास्त्रं दिक्ष्‌ 
अथ नारायणमूतों पुरुषस्टुक्तन्याखः 


हदये 
शिरसि 
शिखायाम्‌ 
कवचे 


३% सहस्रशीर्षा० पादयो 

३% पुरुष एव जङ्घयोः 
३% एतावानस्य जान्वोः 
३% त्रिपादुध्वं ऊर्बो: 
३% ततो विराड वृपणदेशे 
३% तस्माद्यज्ञात्सवेहुतः!सं-कट्योः 
३ तस्माद्यज्ञात्‌ ऋच: नाभौ 
३% तस्मादश्वा हदि 
३% तं यज्ञं म्‌ स्तनयीः 
३ यत्पुरुषम्‌ बाह्वोः 
३% ब्राह्मणोऽस्य मुखे 
३% चन्द्रमा मनसो चक्षुषोः 
3% नाभ्या आसी कणयोः 
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३% यत्पुरुषेण . भ्रवोः | ३३ योकारं ` अमध्ये 
३% सप्तास्या योकारं द्‌ ललाट 
3 यज्ञेन यज्ञम्‌ शिरसि | ॐ नःकार लाव 
५ प्रकारं क्षिणशिरासि 
अथोत्तरनारायणन्यासः 3/0 द्‌ 
वड | दी 3 चोकारं पश्चिमशिरसि 
रडका हैं | ३४ दकारं उत्तरशिरक्षि 
ॐ वेदाहमे त शिरसि | _ ॥ र 
ड ३% याकार . ध्न 
3% प्रजापतिश्च शिखायाम्‌ टर 
3 % तकार सवत्र 
ॐ यो देवेभ्यऽआ कवचे | „, `` ये 
२5 अकि ७ | ३% तत्सवितुः हद 
35 रुचं ब्राह्मं नेत्रयो र त्य 
३% श्रीश्चते अस्त्राय फट 
: 0 लता, । है ` | ३५ भर्गोदेवस्य शिखायाम्‌ 
अथ गायत्रीन्यासः सूयस्य | ३५ धीमहि कवचे 
३% तकारं पादांगुष्ठयोः | ॐॐ घियोयोन: नेत्रयो: 
३५ त्सकार गुल्फयोः | ३% प्रचोदयात्‌ अस्त्र 
३% विकारं जङ्कयोः | अथ देवमूर्तों निइत्तिन्यासः 
३+ तु: कार जान्वोः | २ ह्वीं अं निवृत्यै शिरसि 
3 वकारं ऊर्वोः |ॐ ह्लीं आं प्रतिष्ठायै मुखे 
रकार गह्य | ३४ ह्लीं इं विद्याय दक्षिणनेत्र 
३5 णिकार वृषणयोः | ३४ दवीं ई शान्त्ये वामनेत्रे 
3 यंकारं कटिदेशे | 5५ दीं उं धुन्धिकासै दक्षिणश्रोत्रे 
3 मकारं नाभो | ३% हीं ऊं दीपिक्रायै वामश्रोत्रे 
3% गकार जठर 39 हों ऋ रेचि काये 
३ॐ देकारं स्तनयो दक्षिणनासापुटे 
३5 वकारे हृदये | ३% ही त्र मोचिकाय 
3३5 स्यकार कण्ठ | वामनासापुटे 
३% धीकारं वदन ३५ द्वी लुं पराय दक्षकपोले 
3 भकार ताजुदेश | उ ह्लीं ल्‌ सुश्माये वामकपोले 
३७ हिकारं नासिकायाम्‌ | ३» ह्लौं एं सूद्मामृताय . 
३% घीकारं चक्षुषोः ' ऊध्वेदन्तपंक्तौ 
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३७ 'ह्लीं ऐं ज्ञानामृताये 
अधोदन्तपंक्तौ 

3 (ह्वीं ओं सावित्रये ऊ्धर्वोष्ठे 

३७ ह्वीं औं व्यापिन्ये अघरोष्ठे 


३ 'ह्लीं अंशुरूपाये जिह्वायाम्‌ 
३% ह्लीं अः अनन्तायें कण्ठे 
३४ 'ह्लीं कं सृष्ट्य दक्षवाहुमूले 
$ हीं ख॑ ऋष्य दक्षकुपर 
32 ह्वीं गं स्मृत्ये दक्षमणिबन्धे 


३% 'ह्वीं घं मेघाये दक्षक रांगुलिमूले 
35 हो ङं कान्त्ये दर्शागुल्यग्रेषु 
३ हीं चं लक्ष्म्यं वामवाहुम्‌ले 

ह्लीं छ य॒त्य वामकूपर 
३% ह्वीं जं क्थिराये वाममणिबन्धे 
3> 'ह्वीं झं स्थित्ये बामांगुलिम्‌ले 
$ दवीं अं सिद्धये वामांगुल्यग्रंषु 
39 ह्लं टंजराये दक्षपादमूले 
३% (ह्लीं ठं पालिन्ये दक्षजानुनि 
३४ 'हीं डं शान्त्ये दक्षगुल्फे 
3% (ह्वीं ढं ऐश्वर्य दक्षपादांगुलिषु 
३% 'ह्लीं णं रत्ये वामपादांगुल्यग्रं षु 
३% (ह्वीं तं कामिन्ये वामपादमूले 
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वामजानुनि 
वामगुल्फे 


3% ह्वीं थं रदायें 
३ हीं दं ह्वादिन्ये 
3 हीं धं प्रीत्ये 
वामपादांगुलिमूले 
३ ढ्वीं नं दीर्घाये वामपादांगुल्यग्रेषु 
३% ह्वीं पं तोक्ष्णाये दक्षिणकुक्षौ 


३% (ह्वीं फं सुप्त्ये वामकुक्षौ 
३% 'ह्वीं बं अभयाये पृष्ठे 
३% (ह्वीं भं निद्राये नामौ 
& 'ह्लीं मं मात्रे उदरे 
३ (ह्वी यं शुद्धाय हृदि 
३ 'हों रं क्रोधिन्य कण्ठे 
३% 'ह्वीं लं कृपाय ककुदि 
३% ह्वीं वं उल्काये स्कन्धयोः 
३% 'द्वौं शं मृत्यवे दक्षिणकरे 
3% ह्वीं षं पीताय वामकरे 
३% ह्ली सं अरुणाये दक्षिणपादे 
ह्लीं हं अरूणाय बाम प्रादे 

३ॐ हों त्रं असिताये मूर्द्धादि- 
पादान्तम्‌ 

३७ ह्लीं ज्ञं सर्वंसिद्धिगौर्ये पादादि- 
मूर्धान्तम्‌ 


अथ देचीमूतों वरिन्यादिन्यासः 


३ॐअंमांइंइईंउंऊंऋत्रटटलंल'एंएऐंओंओऔंअंअः कलं वशि- 
नीवाग्देवताये नमः ब्रह्मरन्ध्रे। ॐ कं खं गं घं ङ क्लीं ह्वींकामश्वरो- 
वाग्देवतायै नमः ललाटे। 3 चं छंजंझ त्रं क्लों मोदिनीवारदेबताय 


नमः भ्रूमध्ये । ३ टं ठ डं ढं णं व 


पृ विमलावाग्देवताये नमः कण्ठे । 
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39 पं फं बं भं मं हर्ल्व्यूं जयिनोवाग्देवताथे नमः नाभौ । ऊं यर लं 
वं हस्ल्यू--सर्वश्वरीवाग्देवताये आधारे । ॐ शं षं सं हं क्षं क्ष्मी-- 
कोलिनीवाग्देवताये सर्वाङ्गे । ॐ मं जीवात्मने नमः। ॐ भं 
प्राणात्मने नमः । देवशरीर व्यापक कुर्यात्‌ । ॐ बं बुद्धयात्मने० । 
ॐ फं अहङ्कारात्मने० । 


3+ पं मन आत्मने नमः हृदि | ३+ झं पाण्यात्मने पाण्योः 
३2 नं शब्दतन्मात्रात्मने शिरसि | ॐ जं पदात्मने पादयोः 
32 धं स्पर्शतन्मात्रात्मने मुखे | ॐ छं पाय्वात्मने पायौ 
३% दं रूपतन्मात्रात्मने हृदये | ॐ च॑ उपस्थात्मने उपस्थे 
३५ थं रसतन्मात्रात्मने हस्तयोः | ॐ ङ पृथिव्यात्मने पादयोः 
३5 तं गन्धतन्मात्रात्मने पादयोः | 52 घं अवात्मने वस्तौ 
3३5 णं श्रोत्रात्मने श्रोत्रयोः | ३» गं तेज आत्मने हृदि 
ॐ ढं त्वगात्मने त्वचि | ॐ खं प्राणात्मने ` घ्राणे 
३७ डं चक्ष रात्मने नेत्रयोः | ॐ क आकाशात्मने शिरसि 
३५ ठं जिह्वात्मने जिह्वायाम्‌ | ॐ पं सूर्यात्मने .हृत्पुण्डरीकमध्ये 
3% टं घ्राणात्मने घ्राणे | ३ॐ सं सोमात्मने हुत्पुण्ड रीकमव्ये 
३ जं वागात्मने बाचि | 3» वं वह्वथात्मने हृतपुंड रीक मध्ये 


स यथा स्वहत्पद्मात्‌ ऐश्वर्यतेजःपुञ्जंवामनाडया'निः साये, 
ब्रह्मरन्ध्रेण प्रतिमाया बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि मनः सहितानि यथास्थानं 
हृत्पद्म पुरुषं न्यसेत्‌ । 


ततः अर्चाबीजं स्वाभिमतं मूत्तों स्वमन्त्रेण ,संयोज्य अथवा 
देवतानाम्नः आद्यमक्षरं सामुस्वार चतुर्थ्यन्तं तत्तद्दवता- नाम्ना 
संयोजयेत्‌, तद्य था-- 

5% शि शिवात्मने- वि विष्ण्वात्मने नम: । ॐ रां रामात्मने 
नमः इत्येवं देवं भावयित्वा । ॐ यं सर्वात्मने--इति सावंसाक्षिण 
भावयित्वा ३७ मं सर्वात्मने-इति देवं सवेतोमुखं नमः भावयित्वा 
३ वः अनुग्राहकात्मने-इत्यमुग्राहकं भावयित्वा ४ सर्वे भूतात्मने- 


१८८ स्मात्त-यज्ञदीपिका 


इति सर्वेभूतकारणं भावयित्वा ॐ लं सर्वं संहा रात्मने-इति सर्वसंहारा- 
त्मकं भावयित्वा ३४ क्षं कोषात्मने-इति सर्वेक्षयकारकं ध्यात्वा 
तत्वत्रयं न्यसेत्‌ । ३४ आत्मतत्वाय । ३४ आत्मतत्वाघिपतये ब्रह्मणि ! 
३% विद्यातत्वाय । ॐ विद्यातत्वाधिपतये विष्णवे हृदये । ३5 शिव- 
तत्वाय । ३ॐ शिवतत्वाधिपतये रुद्राय-शिरसि । 


अथ शिवस्य ब्रह्मन्यासः 


३ॐ ईशानाय अंगुष्ठयोः ! ३ॐ तत्पुरुषाय कवचे 
२९» 2 

3३% तत्पुरुषाय तजन्यो: ¦ 3७ ईशानाय अस्त्रे 
> € ० ७2 ॅ 

5७ अघोरेम्थो मध्यमयोः | 39 हृदयाय  कनिष्ठिकयोः 


35 वामदेवाय अनामिकयो: 


35 सद्योजाताय कनिष्ठिकयोः | ° शिरसे स्वाहा अनामिकयोः. 


nd 


३४ सद्योजाताय हृदि २० शिखाये वपट्‌ - मध्यमयोः. 
३% वामदेवाय शिरसि | २ कवचाय हुम्‌ तजय्योः 
ॐ अघोराय . शिखायाम्‌ ' ॐ अस्त्राय फट्‌ ` - अंगुष्ठयोः 


एवं विन्यस्य, परेणतेजसा संयोज्य, कवचेनावगण्ठय, सवे- 
कर्मसु नियोजयेत्‌ । सर्वेत्राचमनम्‌ । इत्थं देवस्य करन्यासं कृत्वा 
“लिङ्गमुद्रां? बध्वा 3 ईशान: सर्वविद्यानां सदा शित्रोम्‌ इति 
मन्त्रेण ईशान नाम्नीं मुष्टि बध्नीयात्‌ । 


खथ शिवाय कळान्यासः 


3% ईशान: सवे० ईशानं मूध्नि ( अङ्गुल्यग्रेः रुद्रमुद्रया न्यासः 
कार्यः ) 3 तत्पुरुषाय वि० तत्पुरुषं मुखे तजन्यङ्गुष्ठयोगेन 
न्यसः । 5% अघोरेभ्योऽथ० अघोरं हृदि मध्यमाङ्गुष्ठवोगेन न्यास: | 
३४ वामदेवाय वामदेवं गुह्यं अङ्गुष्ठानामिकायोगेन न्यास: ! 
२% सद्योजातं प्रपद्यामि पादादारभ्य मस्तकान्तं कनिष्ठाड्गुष्ठ- 
योगेन न्यासः। 3ॐ ईशानः सर्वविद्यानां नमः देवस्य उपरितन 
मध्ति ईशानीमुद्राकार्या । ॐ ईश्वरः सवभूतानां नमः अभयदां मुद्रा 
देवस्य पूर्वर्माध्न । ॐ ब्रह्माधिपतित्रं ह्मणो घिपतितश्रह्मा ० इष्टदां कलां 


स्मात्त-यज्ञदोपिका १८६ 


देवस्य दक्षिणमूध्नि। ३ॐ शिवो मे अस्तु० इति मरीचीं कलां 
देबस्य उत्तरमूड्नि। 3 सदाशिवोऽम्‌ इति ज्वालिनीं कलां 
पश्चिमम्‌ ध्नि । | 
अथ शिवस्य तत्पुरुषकटान्यासः 

3 तत्पुरुषाय विद्महे-शान्ति पूववक्त्रं न्यसामि । 

३% महादेवायधी महि--विद्यां दक्षिणवक्त्रे ,, 

3% तन्नो रुद्रः--प्रतिष्ठां उत्तरवक्त्र 22 

३» प्रचोदयातू--घृ्ति पश्चिमवक्त्रे ३, 


शिवस्याघोरकळान्यासः 


३3% अघोरेम्यो--तमां हृदये न्यसामि। 
3 थघोरस्यो--जराँउरसि „, 

३5 घोरेम्यो--सत्यां स्कन्धयोः ,, 

ॐ घोरतरेभ्यो--निद्रां नाभौ „, 
३% सवम्यो--सरवंव्याधि कुक्षौ १7 

3३% सवेंसर्वस्थो--मृत्य्‌. पुष्ठ 22 

३५ नमस्ते अस्तु--क्षूधां वक्षसि ,, 

३ॐ रुद्ररूपेभ्यो--तृषां उरसि „` 


वामदेवकलान्यासः 
3३% वामदेयाय--जरां गुह्य - न्यसामि । 
३» ज्येष्ठाय--रक्षा लिङग छ 
३ॐ श्रेष्ठाय-र्सर्रात दक्षिणोरो कु 


3% रुद्राय--पालिनीं वामोरो 7 
३ कालाय--कलां दक्षिणजानौ १7 
३ कलविकरणाय--सञ्जीवनीं वामजानो),, 
३ बलविकरणाय--धात्रीं दक्षिणजद्धायां ,, 
३५ बलाय---व॒ुद्धि वामजङ्घायाँ गा 
बलाय--छायाँ दक्षिणस्फिचि RI, | 
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3% प्रमथनाय--क्रियां वामस्फिचि न्यसामि । 
उ» सर्वेभूतदमनाय--भ्रामणीं कट्यां „,, 
३% मनो--शोषिणीं दक्षिणपार्श्धे 2) 
3७ उन्मनाय--ज्वरां वामपार्थ्धे 9: 


सद्ोजातकळान्यासः 


ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि-सिर्द्धि दक्षिणपादे ,, 

३ सद्योजातायवे नमो-त्रद्रद्धि वामपादे ,, 

३ भवे-दिति-दक्षिणपाणौ 

३ भवे-लक्ष्मीं-वामपाणो गे 

३ नातिभवे-मेधां-नासायाम्‌ ११ 

3% भवस्व माम्‌-कान्ति शिरसि 

३% भव-स्वधां दक्षिणबाहौ 

३ॐ उञद्भवाय-प्रभां वामवाहो नु 

इत्त्यं न्यासकरणेन विद्या देवं हंसं भावयित्वा “हंसः हंस:” इति 
मन्त्रेण हृदयादिन्यासान्‌ कुर्यात्‌ । तद्यथा--ॐॐ हं सं हृदयाय नमः। 
३% हं सीं शिरसे स्वाहा । > हं स्‌ शिखाये वषट्‌ | & हं सें कवचाय 
हुम्‌ । ॐ हं सों अस्त्राय फट्‌ । 

नुसिहमूत्तों तु--“ नृसिह उग्ररूप ज्वल ज्वल प्रज्वल स्वाहा” 
इति मन्त्रेण षडावृत्तेन षडङ्गन्यासाः कार्याः । न्यासानन्तरं नसि 
वलिदेयः, इति विशेषः । उक्तं हि-- 


नारसिही यदास्थाप्या अधिवास्य निशागमे । 
कृत्रिमं वाऽथसाक्षाद्वा पशु दत्वा बलि हरेत्‌ ॥ 


इति न्यासाः 
एवं न्यासविधि कृत्वा .निद्राकलश्षे निद्रामावाहयेत्‌ । तद्यथा-- 


परमेष्ठिनं नमस्कृत्य निद्रामावाहयाम्यहम्‌ । 
मोहिनीं सवंभूतानां मनोविश्रमकारिणीम्‌ ॥ 
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विरूपाक्षे शिवे कान्ते आगच्छ त्बं तु मोहिनि । 
वासुदेवहिते क्कृष्णे क्रृष्णाम्बरविभूषिते ॥ 


आगच्छ सहसाऽजस्रसुप्तं संसारमोहिनि । 
सुषुप्स्व संहरे देवि कुमार्येकान्तमानसे ॥ 


श्रमनिश्वासवाह्य च आगच्छ भुवनेश्वरि । 
तमः सत्वरजोपते आगच्छ त्वरचारिणि॥ 


मनोबुद्धिरहङ्कारसंहारस्त्वं _ सरस्वति। 
शब्दस्पशच्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमा ॥ 


आगच्छ गृह्य संक्षिप्य मोहपाशनिवन्धिनि । 
भवस्योत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 


भूवः कल्पान्तसन्ध्यायां वससे त्वं चराचरे। 
भोगिशय्यां प्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने ॥ 


त्वं प्रतिऽ्ठऽसि बै देवि मुनियोनिसमुत्थिते । 
पितृदेवमनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥। 


पशुपक्षिमृगाणां च योगमायाविवधिनि । 
वससे सरवंसत्वेषु मातेव हितकारिणी ॥ 


एहि सावित्रि मूर्ति त्वं चक्षभ्या स्थानगोचरे । 


विश नासापुटे देवि कण्ठे चोत्कंण्ठिता विश ॥ 


प्रतिभावय मां सर्व मातृवद्देवि सुन्दरि । 
इदमध्यं . . मयादत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' 
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एवं निद्रामाबाह्य “> उपप्रागात्परमंयदिति” मन्त्रेण निद्राकलशे 
निद्रां सम्पूज्य लोकपालमातृक्षेत्रपालादिम्यो 'बलि दत्त्वा स्थाप्यमाणं 


देवं शय्यातः प्राच्यां सर्वतोभद्रमण्डले पूजयेत्‌ । 


१. प्रतिष्ढामयूखः--प्‌-२० 


Tr, mR 
शत 
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अथ सूर्तीशाः 


१. ३७ पृथिवीमत्तेये नमः प्रथिवीमरत्त्यंधिपतये शर्वाय नमः। २.. 
३ अग्निमृत्तेये ०. भग्निमृत्त्यंधिपतये पशुपतथे०। ३. ॐ यजमान- 
मृत्तेये० यजमानमत्त्यधिपतये उग्राय०। ४. अकमृत्तये० अकमृत्त्य- 
धिपतये रुद्राय० । ५. ॐ जलमृत्तये० जलमृत्त्यधिपतये भवाय० । 
६. ॐ वायुमृत्तेये० वायुमृत्त्येधिपतये ईशानाय० । ७. ॐ सोममूत्तये० 
सोममृत्त्यंधिपये महादेवाय०। ८. ॐ खमूत्तंये० खमूर्त्यंधिपतये 
भीमाय नमः--इत्यष्टों मूर्तीस्तदधिपाँश्च पूजयेत्‌ । 


विष्णु प्रतिष्ठायाम्‌ 


द्वादशारे चक्रे मघ्येऽष्टदले पद्मे “३2 विष्णवे नमः” इति मूल- 
मन्त्रेण विष्णू निवेश्य पूजयेत्‌ । तद्यथा-- 

ॐ हुं हृदयाय नमः, इति कणिकायां हदयं पूजयेत्‌ । पूवपत्र-- 
३% विष्णवे नमः, इति शिरः पूजयेत्‌ । दक्षिणे-ॐ ब्रह्मण्याय नमः, 
शिखांपुज० । पञ्चिमे-3⁄ ध्रुवाय० कचचं पूज० । उत्तरे ३5 चक्रिणे०, 
फट्‌ अस्त्रं पूज०। आग्नेयदले-2ॐ शम्भवाय० गायत्रीं पूज० । 
ईशानदले-# विजयाय० सावित्रीं पूज० । नेऋत्यदले-% ज्योति- 
रूपाय० सरस्वतीं पुज०। वायव्यदले चक्रिरूपाय० पिद्गलास्त्रं 
पूज० । इति गर्भावरणम्‌ । 

ततः पुर्वादिक्रमेण--१. ३ॐ केशवाय नमः। २. ॐ नाराय- 
णाय०। ३. ॐ माधवाय०। ४. 5४ गोविन्दाय० । ५. विप्णत्रे० । 
६. ॐ मधुसूदनाय० । ७. 52 त्रिविक्रमाय० । ८. 3ॐ वामनाय० । 
९. श्रीधराय० । १०. ३/-हुषीकेशाय०। ११. ३४ पद्मनाभाय ० । 
१२. ३४ दामोदराय नमः-इति द्वादशमूर्तीः पूजयेत्‌ । इति द्वितीया- 
वरणम्‌ । 

पुनः पूर्वादिक्रमेण--१. ४ खड्गाय०। २. गदाये०। ३. ३३ 
चक्राय०। ४. ३ॐ शङ्ाय०। ५. 59 प॒द्माय०। ६. ३+ हलाय० । 
७. ३» मुसलाय० । ८. शार्ङ्गाय० । 


| 
| 
| 
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वेष्णवे पञ्चव मुर्तीशाः ! तद्यथा-- 
पर्व--१. 3 पृथिवोमूत्तये नमः, पृथिवीमूत्त्यधिपतये वासुदेवाय 
नम: । २. दक्षिणे-2# जलमूर्तये नमः जलमूत््यंधिपतये० सङ्कषणाय०। 
३. पञ्चिमे--% }अन्निमृत्तये० अग्निमृतत्यधिपतयेः -प्रद्यम्नाय० । ४ 
उत्तरे-३ॐ वायुमत्तये०. वायुमत््यंधिपतये अनिरुद्धाय०। ५. मध्ये-- 
२५ खमत्तये० खमृत्त्यधिपतये नारायणाय०। 
न्द्रादयो दिक्पालास्तु सर्वत्र पूजनीयाः । ततः शान्तिक पौष्टिक 
होमः । 
शान्तिकमन्त्रा:- 
३+ शन्नो व्व्रात:० ¦ ३७ शां नऽइन्द्राग्नी० । ॐ शन्नोदेवीरभि०। 
पौष्टिकमन्त्रा 
शिवोनामासि० । ॐ ऽयम्बकं खजामहे० । 
` पश्चकुण्डी पक्षेहोम क्रमः 


- पुर्व कुण्डे-2 अर्निमीले पुरो हितम्‌ ० । 
- दक्षिणकूण्ड- इषेत्त्वोज्जत्त्वा० । 

- पश्चिमकुण्डे-3ॐ अग्नऽआयाहि० । 

. उत्तरकुण्ड-3ॐ शन्नोदेवी ० । 


XU ANS 


नवकु०डी पक्षे हो म क्रम: 
. पूववेकुण्ड-३*अग्निमीले ० । 
- आग्नेयकुण्डे- वौषट्‌ । 
- दक्षिणकुण्डे-3ॐ इषत्त्वोज्जेत्त्वा ० । 
- नऋत्यकृण्ड-दशप्रणवयुक्तया गायत्र्या । 
. पश्चिकुण्डे-३% अग्न5आयाहि० । 
. वायव्यकुण्ड-३% जातवेदसे सुनवाम० । 
. उत्तरकुण्ड-३% शन्नोदेवी ० । 
. ईशानकुण्ड--३% नमो ब्रह्मणे० । 


१३ 


०८ .९0 ९! .« 
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१ सवंत्र कुण्डानां पूर्वदिशि स्थापितशान्तिकलशेषु होमशेषत्यागः 

कत व्यः । ँ 

तेम्यस्तिलेराज्येन वाऽष्टाष्टसंस्यया जुहुयात्‌ । 

तद्यथा-पूवं कुण्डे-१. पृथिवीमूत्त:-३% स्योना पृथिवी ० स्वाहा । 

२. तन्मृत्तिपस्य ( शवंस्य ) ॐ अघोरम्योऽथ० स्वाहा । 

३. इन्द्राय-३% सयोषा5इन्द्र स्वाहा । 

अरिनिकुण्डे-१ ३२ अग्निन्दूतम्‌० स्वाहा । 

( मृत्तिपस्य पशुपतेः ) २. ॐ तेजः पशूना१%हवि० स्वाहा । 

( अग्ने: ) ॐ अग्न5आयाहि० स्वाहा । 

दक्षिणकुण्डे-( यजमानमूत्तः ) १. ३% यऽइन्द्र° स्वाहा । 

( मृत्तिपतेः उग्रस्य ) २. 5 पुनस्त्वादित्या० स्वाहा । 

( यमस्य ) ३. ३ॐ यमाय त्वा० स्वाहा । 

नेऋत्यकुण्ड-( अर्कमूर्ततः: ) १. उदुत्यम्‌ ० स्वाहा । 

( तन्मृत्तिपतेः रुद्रस्य) २. ॐॐ असौ सस्तात्रोऽ स्वाहा । 

नितऋतेः ) ३. ॐॐ असुन्वन्तमयज ० स्वाहा । 


पञ्चिमकुण्डे-( जलमूत्तें: ) १. ॐ आपो हि० स्वाहा । ( तन्मृत्ति 
पतभेवस्य ) २. ३७ उग्रल्लोहितेन° स्वाहा । ( वरुणस्य ) ३. ३» 
इमम्मे वरुण० स्वाहा : 


वायु कुण्डें-( वायूमूत्तें: ) १.  आनोनियुद्धिः स्वाहा (तन्मृत्ति- 
पतेरीशानस्य) २. ॐ तमीशानम्‌ ० स्वाहा । (बायोः) ३. ॐ ब्वायो 
खेते० स्वाहा । 

उत्तरकुण्डे- (सोममूत्तें:) १. 3 व्वय६- सोम० स्वाहा । (तन्मुत्ति- 
पतेमंहादेवस्य ) २. ४ सोमो राजा० स्वाहा । ( कुबेरस्य ) ३. 5५ 
आप्यायस्व समेतु० स्वाहा। | 

ईशानकुण्डे-( खमूत्तें: ) १. ३ॐ तमीशानम्‌० स्वाहा । (तन्मूत्ति- 
पतेर्भीमस्य ) २. ॐ भूगोन भीमः० स्वाहा (ईशानस्य ) ३. ३२ 
अभित्त्वाश्र० स्वाहा । एवं मूर्ति मृतिप लोकपालेभ्यः समित्ति- 
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लाज्यद्रव्येयंथांशक्ति जुहुयात्‌ । ततों महाव्याहृतिहोमः। ततः 
स्थाप्यदेवतालिङ्गकेन मन्त्रेण अष्टोत्तरशतं हुत्वा पूर्णाहुति 
कुर्यादिति । 

ततः कुमंशिला ब्रह्मशिला पिण्डिका वाहनादि परिचारकदेवान्‌ 
वेदिकेर्नाममन्त्रेर्वा सम्पुज्य मुख्यप्रतिमाया वामपार्श्वेशधिवासंयेत्‌ । 
तानि च मधुघृतेनाम्यज्य प्रक्षाल्य सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छाद्य प्रतिमाया 
पिण्डिकायां स्वमन्त्रन्यासं कुर्यात्‌ । 

तद्यथा--विष्णूप्रतिष्ठायाम्‌-3 घं ढ प॒ भं फ लक्ष्म्यं नमः, 
एतानि पञ्चाक्षराणि हुच्छिरः शिखाकवचनेत्रसंज्ञकानि । एवं पिण्डि- 
कायां पञ्चाङ्गानि न्यस्य तत्वत्रयर्मातम्‌तिपांश्व पूर्वव द्विन्यसेत्‌ । 


अधिवासनम्‌ 

३% 'ह्वीं श्रीं हां क्षः परब्रह्मणे सर्वाधाराय नमः। ॐ ह्वीं श्रीं हां 
दिव्यतेजोघारिण्ये सुभगाये नमः, इतिमन्त्राम्यामधिवा पथेत्‌ । 
इत्यधिवासनम्‌ । 

प्रासादो नृतनश्वेत्तमप्यधिवासयेत्‌ । तत्रायं क्रमः-प्रासादाग्रऽक्षत- 
रेकाशीतिपदं मण्डलं कुर्यात्‌ । तद्यथा-नवकोष्ठान्‌ कृत्वा प्रतिकोष्ठं ` 
नवनवक्लशान्‌ जलपूर्णानु सप्तघान्यपुञ्जोपरि स्थापयेत्‌ । 

मध्यकोष्ठनवकस्य मध्यकलशे शमी, उदुम्वर, अश्वत्त्य, चम्पक, 
अशोक, पलाश, प्लक्ष, न्यग्रोध, कदम्ब, मामत्र, बिल्व, अजून, इति 
पल्लवद्वादशक प्रक्षिपेत्‌ । 


पूर्वदिशिकोष्ठनवकस्य मध्यकलशे 
पद्मक, गोरोचन, दुर्वाङकुर, दभंपिञ्जुल, श्वेतपीत-सषप, सित- 
रक्तचन्दन, जातीसुमन, नद्यावत्तं, इति पदार्थदशक प्रक्षिपेत्‌ । 
आग्नेय कोष्ठनवक मघ्यकलशे 
यव, ब्रीहि, तिल, सुवर्ण, रजत, गङ्गामृत्तिका, गोमय इति पदाथ - 
सप्तक प्रक्षिपेत्‌ । 
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दक्षिणे कोष्ठनवकमध्यकलशे 
सहदेवी, विष्णृक्रान्ता, भृङ्गराज, महौषधी, शमी, शतावरी, 
गुड्ची, श्यामाक्रम्‌-इति पदार्थाष्टक प्रक्षिपेत्‌ । | 
नऋत्थे नवकमध्यकलशे 
कदली, पूगफल, नारिकेल, बिल्व, नारिग, मातुलिंगा ( वोज 
पूरक: ) बदर, आमलकमिति फलाष्टक प्रक्षिपेत्‌ । 
पश्चिमे नवकमघ्यकलशे 
मन्त्रसाघितं पञ्चगव्यं प्रक्षिपेत्‌ । 
वायव्ये-नवकमध्यकलशे 
शमी, उदुम्बर, अश्वत््य, न्यग्रोध, पलाश, एतत्‌ वृक्षपश्चकस्य 
त्वचः कषायं प्रक्षिपेत्‌ । 
उत्तरे-कोप्ठनवकमध्यकलशे 
शङ्खपुष्पी, सहदेवी, बला ( बलिआर ) शतावरी, घृतकुमारी 
(घिकुवाँर ) गुड्ची, वच, व्याघ्री (भटकटेया) इति मूलाष्टक क्षिपेत्‌ । 
ईशाने-नवकमध्यकलशे 
वल्मीकादिसप्तमृत्तिकाः प्र क्षिपेत्‌ । 
शेषान्‌ कलशान्‌ गन्धोदकेन प्रपूर्य सर्वान्‌ माङ्ग लिकसू त्रेण नवनवक 
पृथक-प्रथक्‌ वेष्टयेत्‌ । ततः ''ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीम०” इति 
मन्त्रेण मध्यकलशान्‌ अभिमन्त्र्य 'पश्चगव्येन प्रासादं अन्तबंहिः, 
ऊर्ध्वंमधश्च संप्रोक्ष्य “० मूर्द्धानन्दिव:०” इत्यादिना मन्त्रेण सप्त- 
मृत्तिकया विलिप्य प्रासादं स्नापयेत्‌ । 
तद्यया--ईशानमधघ्यकलशेन-१. ३७ समुह्वादुम्भिः ° । 
 वायव्यमध्यकलशेन-२. सज्चा यज्ञावो० । 
पश्चिम मध्यकलशेन-३. ३ पयः पृथिव्याम्‌ ० । 
नैऋत्य मध्यकलशेन-४. ३» खाः फलिनीः । 
उत्तरमध्यकलशेन- हु६ सः शुचिषत्‌ ० । 
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प्वेमध्यकलशेन-६ 3३5 व्त्रिषणोरशटमि०। 

आरनेयमध्यकलशेन-७. ॐ व्वयठे. सोम० । 

दक्षिणमध्यकलशेन-८. ॐ व्विश्वतश्चक्ष्‌ छत» । 

मध्यकलशेन-&. ३» न मोऽस्तुसप्पेभ्यो ° । 

ततो गन्धपूरिताष्टकलशेः पूर्वादिक्रमेण सशिव्रं प्रासादं स्तापयेत्‌ 

इदमापः प्रवहता०। आपोमा तस्मादेनसः० । एभिमन्त्रः प्रासाद 
संस्नाप्य तूत्रणावेष्ट्य देवरूपं प्रासादं चिन्तयित्वा ध्वजपता- 
कादिभिः शोभवित्वा गन्धादिना सम्पूज्य प्रासादं अधिवासयेत्‌ । 
तद्यथा-- | ( ८ 

5» 'ह्लीं सर्वदेवमयाचिन्त्य सब रत्नोज्वलाकृते । 
यावच्चन्द्रश्न सूर्यश्च तावदत्र स्थिरो भव ॥. 

ततो रक्षोध्नसुक्तेन श्वेतसर्षपानु विकीर्य वास्तुं संपूज्य प्रासाद- 
पादेषु न्यासं कुर्यात्‌ ( प्रासादं स्पृष्द्वा । 

ॐ हां पृथिवीतत्व्रायनमः, पृथिवीतत्त्वाधिपतये कुर्मायनमः। 
३ 'ह्वां अप्तत््वाय नमः, अप्तत्त्वाधिपतये जलेशाय नमः। ॐ हां 
तेजस्तत््वाय नमः, तेजस्तत्त्वाधिपतये त्विषां निधिपतये नमः । ३2 
हां वायुतत्त्वाय नमः, वायुतत्वाधिपतये मातरिश्वने नमः। ॐ हां. 
आकाशतत््वाय नमः, अआकाशतत्त्वाधिपतये सूक्ष्माय नमः । 

प्रासाद जङ्कयोः-ॐ हां रूपतन्मात्राय नमः, रूपतन्मात्राधि- 
पतये भानुमते नम: । २४ हां रसतन्मात्राय नमः, रसतन्मात्र।धिपतये 
जलदाय नमः। ॐ ह्वां गन्धतन्मात्राय नमः, गन्धतन्मात्राविपतये 
गन्धर्वाय नमः । ॐ ज्वां स्पर्शतन्मात्राय नमः, स्परशे-तन्मात्राधिपतये 
वलतत्त्वाय नमः । ॐ ह्वां शब्द तन्मात्राय नमः, शब्द तन्मात्राधिपतये 
सुक्ष्मनादाय नमः । 

प्रासादकटिप्रदेशे- हवां वाक्ततत्वाय नमः, वाक्ततत्वाधिपतये 
` दुन्दुभये नम: । ३ॐ ह्वां पाणितत्त्वाय नमः, पाणितत्त्वाधिपतये 
समादानाय नमः। ॐ हाँ पादतत्त्वाय ' नमः, पादतत्त्वाधिपतयें 
सङक्रमाय नमः। ३» हां: पायुतत्त्वायः- नमः, - पायुतत्त्वाधिपतये 


१९८ स्मारत्त-यज्ञदीपिका 


विसर्गाय नमः। ३ उपस्थतत्त्वाय नमः, उपसस्थतत्वाधिपतये 
आनन्दाय नम: । 

प्रासादना भौ--3% क्लां श्रोत्रतत्वाय नमः, श्रोत्रतत्त्वाधिपतये 
व्योमाय नम: । ३७ हां त्वक्तत्वाय नमः, त्वक्तत्त्वाधिपतये सर्वाङ्गाय 
नम: । ३»ह्वाँ चक्षस्तत्वाय नमः, चक्षस्तत्वाधिपतये आकाशाय नम: । 
३% हां रसनातत्त्वाय नमः, रसनातत्त्वाधिपतये महावक्राय नमः । 
३% 'हां घ्राणतत्त्वाय नमः, घ्राणतत्त्वाधिपतये विलुण्ठाय नमः । 

प्रासादकण्ठे-३% हां मनस्तत्त्वाय. नमः, मनस्तत्त्वाधिपतये 
सङ्कल्पाय नम: । ३% हां बुद्धितत्तत्राय नमः, बुद्धितत्त्वाधिपतये बुद्धये 
नमः । ॐ हां अहङ्कारतत्वाय नमः, अहङ्कारतत्त्वाधिपतये अहंकृतये 
नम: । ३५ हां चित्ततत्त्वाय नमः, चित्ततत्त्वाधिपतये मनसे नम: । 

प्रासादद्वारमध्ये- ॐ ह्वां प्रकृतितत्वाय नमः, प्रकृतितत्त्राधिपतये 
पितामहाय नमः । 

प्रासादमध्ये-3% हां हृदये पुरुषतत्त्वाय नमः, पुरुषतत्त्वाधिपतये 
विष्णवे नमः । 

प्रासादवक्त्रे- हाँ कलातत्त्वाय नमः, कलातत्त्वाधिपत्ये 
क्रलुघ्वजाय. नमः । ३७ हाँ विद्यातत्वाय नमः, विद्यातत्वाधिपतये 
विष्णवे नम: । 

प्रासादकलशे-3३% हां सदाशिवतत्त्वाय नमः, सदाशिवतत्वाधि- 
पतये अजेशाय नमः । 

प्रासादकलशोपरि : सम्पूजयेत्‌-3ॐ हां चक्रायुधचिह्नेम्यो नमः । 
३% हां स सत्त्वाय नम: | ॐ र रजसे नम: । 3 तं तमसे नम: 32 
मं वह्विमण्डलाय नमः। 3% सोममण्डलाय नम: । ३» अर्कमण्डलाय 
नमः । ततोन्यासमन्त्रेः तत्त्वहोमं कुर्यात्‌ । 

अथ प्रासादशिख रप्रतिष्ठा 


गुरर्मुख्यमण्डपोत्तरतः स्नानमण्डपे स्वस्तिकं लिखित्वा तदुपरि 
शिष्वरकलशं ,संस्थाप्य पश्चभिलौँकिककलशेः संस्नाप्य “3 मनो- 
जूतिर्जृषताम्‌ ०” इत्यादिना मन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य तैलेन विलिप्य 


= «अं कह हु 


0000 0 | | 


स्मात्त-यज्ञदोपिका १६६ 


संस्नाप्य गन्धपुष्पादिभिरम्यच्ये सूत्रेणावेष्टय तस्य पुरतः पुण्याह- 
वाचनं कारयेत्‌ । ततः “धृतं धूतपावानः” इति मन्त्रेण शिखरकलरां 
धृतेनाभ्यज्य “35 द्रुपदादिव” इति मन्त्रेण यव-मसुर-हरिद्रापिष्टेनो- 
दृत्ये कवोष्णोदकेन प्रक्षाल्य 'ॐ मूर्द्धानन्दिवः०? इति मन्त्रेण 
वल्मीकमृदा उपलिप्य गन्धोदकेन संस्नाप्य स्तानवेदिचतुष्कोण- 
स्थितैश्चतुभिः कलशैः स्नापयेत्‌ । तद्यया--ॐॐ मानस्तोके० इति 
प्रथमेन । ॐ व्विष्णोरराटमसि० इति द्वितीयेन । ॐ व्वयठं. सोम० 
इति तृतीयेन । ॐ व्विश्वतश्चक्षु:० इति चतुर्थेन । ॐ पयः पृथिव्याम्‌ ० 
इति शुद्धोदकेन संस्नाप्य ३5 नमो भगवते वासुदेवाय-इदि गन्धा- 
दिभिः सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छाद्य ॐ स्वस्तिनऽइन्द्रो० इति मन्त्रेणोत्थाय 
मण्डपदेवालयप्रादक्षिण्येनानीय पश्चिमद्वारेण प्रविष्य देवपाश्वं संस्थाप्य 
संपूज्य २ ब्विश्वतश्चक्षुः० इति मन्त्रेण तस्य षडङ्गानि न्यसेत्‌ । 


ततः घृत-दधि-क्षी र-मधुद्रव्येः पृथक्‌-पृथक्‌ 3ॐ तर्यम्बकं यजामहे ०? 
इति मन्त्रेण अष्टोत्तरशतं हुत्वा शान्तिकलशे संस्रव निक्षिपेत्‌ । 
तेनोदकेन कलशस्यावयवान्‌ स्पृशेत्‌। ततस्तं सम्पूज्योत्त्याय ३ 
आजिघ्रकलशम्‌ ० इति मन्त्रेण शिख रोपरि प्रतिष्ठाप्य तस्मिन्‌ कलशे 
यथादेवं स्वर्णमयं ताञ्रमयं वा त्रिशूलचक्रादिकं स्थापनीयम्‌ । 


ततः कर्त्ता प्रासादाभिमुखो भूत्वा देवरूपं प्रासादं ध्यायेत्‌ । 
तथा हि-- 


पादौ पादशिलास्तस्य जङ्कापादोष्वंमुच्यते । 
गर्भर्च॑वोदरं ज्ञेयं कटिश्च कटिमेखला ॥ 


स्तम्भाश्च बाहवो ज्ञेया घण्टा जिह्वा प्रकीतिता । 
दीपः प्राणोऽस्य विज्ञेयो ह्यपानो जलनिगेमः॥ 
ब्रह्मस्थानं यदेतच्च तन्नाभिः परिकोतिता। 
हृत्पद्मं पिण्डिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुषः स्मृतः॥ 
पादचारस्त्वहङ्खारो ज्योतिस्तच्चक्षु रुच्यते । 
तदृध्वं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतो बुघेः ॥ 
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जलकुम्भादधो द्वारं तस्य प्रजननं स्मृतम्‌ । 
शुकनासा भवेन्नासा गवाक्षः कणे उच्यते ।। 
कपोतपालिः स्कन्घोऽस्य ग्रीवा चामलसारिका । 
कलशस्तु शिरोज्ञेयं .मञ्जादिप्रदसंहितम्‌ ॥। 
भेदश्चेव सुधां विद्यात्‌ प्रलेपो मांसउच्यते । 
अस्थीनि च शिलास्तस्य स्नापुः कीलादयः स्मृताः !। 
चक्षुषी शिखरास्तस्य ध्वजाः केशाः प्रकीतिताः । 
एवं पुरुषरूपं त ध्यात्वा च मनसा सुधीः ॥। 
प्रासाद पूजयेत्‌ पश्चात्‌ गन्धपुष्पादिभिः शुभ: । 
सूत्रेण वेष्ट्येद्ँवं वासस्तत्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
प्रासादमेवमभ्यच्ये वाहनं चाग्रमण्डपे ॥ 
ततो देवमन्त्रण पिण्डिका वाहनपरिवारदेवानां तत्तन्नाममन्त्रे- 
स्तिलाज्यद्रव्यरप्टाष्टसङ्ख्याक होमं कुर्यात्‌ । 
अथ प्रासादोत्सगं 
सङ्कुल्पः-कुशयवजलान्यादाय ३ विष्णूविष्णूविष्णुः देशकालौ 
सङ्कीत्ये गोत्रः शर्माऽहं अमुं झिलेष्टकादार्वादिनिमितं विटङ्क-वलभी 
जगती प्राकार परिवार गोपुर-परिवारदेवतालयोपेतं प्रासादं तत्त- 
देवता लोककामः कुलद्वयानुग्रहायाऽमुक देवता प्रीत्यर्थमहं उत्सृजामि, 
इति कुशयवंजलानि भूमो क्षिप्त्वा देवं नत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । 


इति प्रासादोत्सगं 


.. अथाचलप्रतिष्ठाविधिः 


कर्ता आचम्य . घ्राणानायम्य . पवित्रधारणं कृत्वा अधिवासितां 
देवताघारभूतां कूमंशिलां ब्रह्मशिलां पिण्डिकां च “ॐ त्रातारमिन्द्र०? 
इति मन्त्रण .गृहीत्वा  मङ्गलघोषेः प्रासाइप्रादक्षिण्येन परिश्राम्य 
प्रासादद्वारसम्मुख कृत्वा पुष्पोदकं गृहोत्वा, ३5 अस्त्रायफट्‌, इति 
मन्त्रण प्रासादगभमस्युक्ष्य- “३% महाँ ॥ ऽइन्द्रो” इति मन्त्रेण दभणो- 
ल्लिख्य, हु, फट्‌, इति: जलेन सम्प्रोक्ष्य -देवालयमध्ये स्नानादिसंस्कृतां 
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कूर्मेशिलां प्रासादात्‌ प्रासादद्वारमध्याच्चयवेनयवार्धेन वा ईशानी- 
मुतरांवादिशं आश्रित्य प्रणवेन पञ्चरत्नोपरि संस्थाप्य तत्रश्चश्र 
सौवर्ण कूर्म च्च प्रासादद्वारसम्मुखं निधाय तदुपरि पश्वरत्नानि निधाय 
तदुपरि पश्चचत्वारिशत्‌ गतंयुतां ब्रह्मशिलां निदध्यात्‌ । ततः “3& 
नमो व्यापिनि स्थिरे अचले ध्रवे 3 श्रीं लं स्वाहा” इति मन्त्रेण 
पूजयित्वा प्रार्थ येत्‌-- 


३ त्वमेव परमाराक्तिस्त्वमेवासनधारिका । 
शिवाज्ञया त्वयादेवि स्थातव्यमिह सवेदा ॥ 

तत आसनशिलां पूजयेत्‌ । तद्यया-3ॐ वर्णाध्वने नम: । ३» पदा- 
घ्वने नमः । ३ मन्त्राध्वने नमः-। ३ॐ भूवनाध्वने नमः । ३ॐ तत्त्वाध्वने 
नमः । ३ सकलाध्वने नमः । एवमासनस्थां कमंशिलां सम्पूज्य पुष्पा- 
ङजलित्रयं समर्प्यं प्रणमेत्‌ । ततः पुण्याहवाचनं कृत्वा मूलमन्त्रण 
( ॐ इदंविष्णरिति ) अष्टोत्तरशतं हृत्वा पश्चचत्वाशिशत्सु ब्रह्म- 
शिलागर्तेषु प्रादक्षिण्येन सहेम्ना हस्तेन रत्नन्यासं कुर्यात्‌ ( रत्नानाम- 
भावे वज्रम्‌ ) शश्वश्ररहिते ब्रह्मशिलोपरिभागे सश्चश्रां पिण्डिकां 
( पूर्वपश्चिमानने प्रासादे ) सौम्यप्रणालीं ( दक्षिणोत्तरानने प्रासादे ) 
पूवप्रणालीं “३ ध्रूवोऽसि पृथिवीम्‌ ० इति घ्रवसूक्तोक्तमन्त्रण 
निधाय “ॐ आयङ्गौः पश्नि०” इति देवपत्नीलिङ्गकेन . मन्त्रण 
पिण्डिकामभिमन्त्रयेत्‌ ( झिवप्रतिष्ठायाम्‌ ) । विष्णश्चेत्‌ श्री श्चतेति। 
ब्रह्माचेत्‌-गायत्र्या । सूर्यं ₹चेत्‌ ॐ उषस्तच्चित्रमा० । ततस्तत्त्वन्यास 
कुर्यात्‌ । तद्यथा-- | 

३5 आत्मतत्त्वाय नमः आत्मतत्त्वाधिष्ठात्र्ये क्रियाशक्त्य नम: । 
३% विद्यातत्त्वाय नमः, विद्यातत्त्वाधिष्ठात्र्य ज्ञानशक्त्य नम: । ३२ 
शिवतत्त्वाय नमः, शिवतत्त्वाधिष्ठात्र्ये इच्छाशक्न्यै नमः--इति 
तत्त्वन्यास: । | | 

प्रतितत्त्वं मृति मतिर्पात लोकपालान्‌ विन्यसेत्‌ । ततः पिण्डि- 
` कायाम्‌--३५आधारशक्त्यै नम:-इत्येवं विन्यस्य-:% अनन्तासन- 

तत्वेभ्यो नमः, २ आसनश्चक्तिम्यो नमः-इत्येवं अ घ्राथंयेत्‌- 
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सवंदेयमयीशाने त्रेलोक्याह्वादकारिणि । 
त्वां प्रतिष्ठापयाभ्यत्र मन्दिरे विश्वनिमिते ॥ 
यावच्चन्द्रश्वसुय श्च यावदेषावसुन्धरा । 


तावत्वं देवदेवेशि मन्दिरेऽस्मिन्‌ स्थिराभव॥ 
पुत्रानायृष्मतो लक्ष्मी मचलामजरामृताम्‌ । 
अभयं सर्वेभूतेम्यः कर्तूनित्यं विधेहि भोः ॥ 
विजयं नृपतेः सर्व लोकानां क्षेममेव च। 
सुभिक्षं सर्ववस्तूनां कुरु देवि नमोऽस्तु ते॥ 
एवं पिण्डिकां प्रार्थ्यं तदुपरिश्वश्रे बाह्यपरिधौ-ओंकाराय नमः- 
तत्परितः षोडशस्वरेम्यो नमः। तत्परितो: व्यञ्जनेभ्यो नमः । तत 
एषवे प्रतिष्ठेति पिण्डिकां प्रतिष्ठापयेत्‌ । श्वश्रे-यव-्रोहि-निष्पाव- 
प्रियंगु-तिल-माष-नीवार-शालि-सिद्धार्थेकान्‌ प्रक्षिपेत्‌ । तदधः श्व भ्रे- 
वप्त्र-मो क्तिक-वेड्यं-श द्क-स्फटिक-पुष्प राग-चन्द्रकान्त - इन्द्रनी ल-पद्म- 
रागान्‌र प्रक्षिपेत्‌ । ततोऽप्यधः श्वश्रे-मनःशिला-हरिताल-श्वेताञ्जन- 
श्यामाञ्जन-कोसीस - सौराष्ट्री - गोरोचन -गेरु- पारदान्‌? प्रक्षिपेत्‌ । 
ततोऽप्यघः श्वश्रे-सुवर्णं-रौप्य-ता्र-आयसन-त्रपु-सी स-कांस्य-आरकूट- 
तीक्ष्णलोहा नि: प्रक्षिपेत । 
ततोऽप्यधः श्वत्रेऽश्वेत-रक्त चन्दन-अगरु-भर्जुन-उशी र-वेष्णवीं- 
सहदेवी-लक्ष्मणा चेति ओषधयः) प्रक्षेप्तव्याः । एबं न्यस्तानां 
( प्रक्षिप्तानां ) बीजरत्नादीनां दिवपालमन्त्रे रालम्भनं कुर्यात्‌ । 
ततः प्रथिवी-मेरु-कु्म-वाहनानि द्वारोन्मुखानि निधाय, मध्य- 
शश्र पारदं च निधाय गुग्गुलादिरसेन बीजरत्नादिकं स्थिरीकृत्य 
मधु-पायसेन श्वश्रमुपलिप्य वस्त्रेणाच्छाद्य, कवचेनावगुंठय, अस्त्र 
मन्त्रेण संरक्ष्य, गृहावे अतिष्ठेति मन्त्रेण प्रासादमभिषिच्य इन्द्रादि- 
दिक्पालेम्यो वलि दद्यात्‌ । ततः प्रसादाद्वहिरष्टदिक्षु स्थण्डिलानि 
१. वीजानामभावे यवा: प्रयोक्तव्याः । २. रत्नानामभावे वज्त्रम्‌ । 


३. धातूनामभावे हरितालम्‌ । ४. ताम्रद्यभावे सुवणं म्‌ ॥ 
५, ओषधीनामभाने सहदेवीं न्यसेदिति । | 
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संपाद्य पश्चभूसंस्कारेः संस्कृत्य स्थण्डिलानां ईशानाद्यष्टदिक्ष्‌ 
स्थापनविधिना कलशान्‌ संस्थाप्य सम्पूज्य स्थण्डिलेषु अग्नीन्‌ 
प्रणीय प्रतिस्थण्डिलं प्रादेशमात्रपालारसमिधां अष्टोत्तरशतं देवस्य 
मूलमन्त्रेण हुत्वा, आज्येन च देवगायत्र्या (३ॐ नारायणाय विद्महे०) 
अष्टोत्तरशतमष्टाविशतिरष्टौ वा हुत्वाऽऽचार्योऽष्टदिक्‌संस्थेम्य 
कलशेभ्यः पात्रे जलमुद्घृत्य मूलमन्त्रेणशतकृ््वोऽभिमन्त्र्य प्रतिमा-. 
सन्निधौ गत्वा सरवंतीथमयमिदं जलमिति ध्यायन्‌ देवमृध्न्येभि- 
षिञ्चेत्‌ । हुंफडन्तेन नारसिंहमन्त्रेण देवस्य दिग्बन्धनं कृत्वा 
देवं प्राथंयेत्‌-- 

प्रबुघ्यस्य महाभाग देवदेव जगत्पते । 

मेघश्याम गदापाण प्रबुद्ध .कमलेक्षण || 

प्रबुद्ध भूधरानन्त ` वासुदेव नमोऽस्तुते । 

ततो जल-क्षी र-कुशाग्र-तिल-तण्डल-यव-सिंद्धार्यक-पुष्पाणि शङ्क 
कृत्धा देवाय अर्घ दत्त्वा “3& उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०” इति मन्त्रेण 
देवमृत्त्याप्य प्रासादद्वारसम्मुखं लिङ्ग कृत्वा पुनरधं दत्वा प्रासादं 
प्रवेशयेदिति । . 
ततः सुमुद्त्तं सुस्थिरे लग्ने सौवर्ण पद्मं पिण्डिकाया: श्वश्रे निधाय 

पिण्डिकायां देवं स्थापयेत्‌ । देवपिण्डिकयोरन्तरालं वालुका-सीस- 
कादिभिदु ढं कृत्वा पुनने चालयेत्‌ । ततः प्राथंयेत्‌-- 

३७ प्रधानपुरुषौयावत्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरो । 

तावत््वमनयाशक्त्या युत्तोऽत्रव स्थिरो भव॥ 


3% इहैव घि ध्रवाद्यौः० । 
ध्रवाद्योध्रंबा पृथवो ध्रवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
ध्रवाश्चमेनगाः सर्वे ध्रवाः पतिकुले स्त्रियः ।। 


ततो यथादेवं सूक्तं पठित्वा प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ । 


३% नृसिंह उग्रज्वल-जवल प्रज्वल स्वाहा फट्‌ । 
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अथ प्राणप्रतिष्ठा विधिः | 
सङ्कुलपः--अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु-रुद्रा ऋषयः 
ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि, क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता, 
आंबीजम्‌, ह्लीं शक्तिः क्रों कीलक्रम्‌, अस्यां [ आसु | नृतनमूतों 
[मतिषु] प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः । ततो न्यासाः 
३७ व्रह्म-विष्णृ-रुद्र-तऋृषिभ्यो नमः-शिरसि । ऋग्यजुः साम- 
छन्दोम्यो नमः-मुखे । प्राणाख्यदेवताये नमः-हृदि। आं बीजाय 
नमः-गुह्य । "ह्लीं शक्तये नमः-पादयोः। क्रों कीलकाय नमः- 
सर्वाङ्गे । ४ क॑^` ` आं पृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशात्मने हृदयाय नमः । 
३५ चं'--इं शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धात्मने ई शिरसे स्वाहा । २२ 
टं"'उं शरोत्र-त्वक्‌-चक्ष्जिह्वा-घ्राणात्मने ॐ शिखाये' वषट्‌ । ॐ 
तं` ` *एं वाक्‌-पाणि-पाद-पायूपस्थात्मने ऐं कनचाय हुम्‌। ॐ पः" ' 
ओं वचनादानविहरणोस्सर्गानन्दात्मने औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ऊळ यं" ** 
क्षं अं मनोवुद्धयहंकारचित्तात्मने अः अस्त्राय फट्‌ । एवं आत्मनि 
देवे च न्यासान्‌ कृत्वा देवं स्पृष्ट्वा जपेत्‌-- 
३» आँ ह्ली क्रो यँ रलं वंशप स हें सः-सोऽहम्‌ । 
स्थिरो भव, शाश्वतो भव । ततो ध्रूवसुक्तं पठेत्‌-- 
आसां नूतनमूर्तीनां प्राणा: इह प्राणाः । पुनः:-3 आँ द्वी ० 
आसां नूतनमूर्तीनां जीव इह स्थित: । पुनः-ॐ आँ द्वी ‹ क्रो ० 
आसां नतनमूर्तीनां सर्वेन्द्रियणि वाङमनस्त्वक्चक्षः श्रोत्रजि्वाश्राण- 
पाणिपादपायुपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । ततो 
देवहयंगुष्ठ दत्त्वा जपेत्‌-- 
अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षरन्तु च । 
, अस्ये देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्रन॥ 
३५ मनोजूति:० । ३ॐ एष वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन 
अजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं. भवति । सुप्रतिष्ठो भव । 





`१. क-च-ट-त-प-य वर्मा: क्रमेण .पूर्णाः पठितव्याः-। 
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% 


ध्रवाश्च मे नगाः सर्वं ध्रूवाः पतिकुले स्त्रियः । 
तनो देवस्य सब्यकर्ण गायत्रीं जप्त्वा प्रणवेन संरुध्य देवं सजीवं 
घ्यात्वा ३9 व्विश्वतश्चक्ष[रिति मन्त्रं पठेत्‌ । ततो देवमूध्नि हस्तं 
निधाय तत्तद्देवलिङ्गकं सूक्तं प्रतिष्ठाइलोकांश्च पठेत्‌ । 
प्रतिष्ठाइलोकाः--विषणुधर्मोत्त रे 
३७ प्रतिष्ठितोऽसि भगवन्‌ सुप्रतिष्ठ भवत्वियम्‌ । 
सान्निध्यं प्रतिपद्यस्व यजमानाभिवृद्धये ॥ १॥ 
शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शन्नशचास्तु चतुष्पदे । 
शन्नोऽस्तु. सर्वलोकस्य शच्नोराज्ञस्तथेव च॥ २॥। 


३ ध्रुवाद्योर्धवा ` पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 


यजमानः सभृत्योऽयं सपुत्रपशुबान्धवः ।. 
रक्ष्यो . भगवता नित्यं देवश्चायं नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 
तत्र विष्णो:-- 


अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
संस्थापयामि देवेशं देवोभूत्वा जनादंनम्‌ ॥ 
रुद्रस्य | 
त्यक्ष च दशबाहुं च चन्द्रार्धक्ृतशेखरम्‌ । 
_ गणेशं वृषभस्थं च स्थापयामि त्रिलोचनस्‌ ।। 
सूर्यस्य-- | 
सहस्र किरणं शान्तमप्सरोगण सेवितम्‌ । 
पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम्‌ ॥ 
ततो गन्धादि पञश्चोपचारेः सम्पूज्य संस्कारसिद्धये पञ्चदशः 
प्रणवावृत्तीः [ यथा-3ॐ, ३४० इत्यादिः ] कुर्यात्‌। अनेन पः्चदश- 
प्रणवावृत्तिकर्मणा आसां अमुक्रामुकनूतनमूर्तीनां गर्भाधानादि पञ्च 
दरासंस्कारान्‌ सम्पादयामि । ततः प्राथयेत्‌-- 
स्वागतं देवदेवेश मङ्भाग्यात््वमिहागतः । 
प्राकृतं त्वमदुष्ट्वा मां बालवत्परिपालय॥ 
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धर्माथंका मसिद्धचर्थ स्थिरो भब शुभाय नः । 
सान्निध्यं तु सदादेव स्वार्चायां परिकल्पय ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश त्वं पिता सवंदेहिनाम्‌ । 
येन रुपेण भगवन्‌ त्वया व्याप्तं चराचरम्‌ ।। 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यावद्विधिरनुष्ठितः । 
स सवस्त्वत्प्रसादेन समग्रो भवतां मम॥ 
अर्पणम्‌--अनेन अमुक नूतनमूतों कृतेन प्राणप्रतिष्ठादि कमणा 
तेन अमुक देवता प्रीयतां न मम । ३५ तत्सत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु । ततो 
नृतनमूर्तीः षोडशोपचारेः पूजयेदिति [ ततो व्यवहारार्थं कत्तृंनाम- 
युतं देवनाम कुर्यात्‌ । 
अथ प्रतिष्ठाहोमः 
3» शिवाय स्थिरोभव स्वाहा । ॐ शियायाप्रमेयो भव स्वाहा । 
क$ शिवायानादि भव स्वाहा । ३७ शिवाय नित्यो भव स्वाहा । > 
शिवाय सवंगो भव स्वाहा । ॐ [िवायाविनाशो भव स्वाहा । ३% 
उ» शिवाय क्लुप्तो भव स्वाहा । | 
शान्त्यर्थं मघोरमन्त्रेण होमः 
३७ अधघोरेभ्योऽथधो रेम्यो० स्वाहा-१०८ आहुतयः । 
ततो ब्रह्मादिमण्डलदेवतानां होममारभ्य अग्नि विसजन- 
पर्येन्तान्युत्तरकर्माणि ग्रह॒शान्त्यनुसारेण कर्तव्यानि' 


इति प्रतिष्ठाविधिः समाप्त: । 


reo > 


१. पूजास्विष्टं नवाहुत्यो बलिः पूर्णाहुतिस्तथा । 
श्रेयः सपाह दानं च अभिषेको विसर्जनम्‌ ॥' 


— es 
ब. 


(नरकमा कलामा 


अथावश्वृथस्नान प्रयोगः 


ततो यजमानो मण्डपस्थं प्रधानकलशं गृहीत्वा वृतेऋत्विग्भि: सह 
पूजासम्भाराज्यस्थाली स्त्रवाद्यपकरणान्यादाय गीत वादित्रनिनादंः 
पुरस्सरो जलाशये गत्वा तत्र स्वस्ति वाचयित्वा देशकालो सङ्कीत्यं 
सङ्कल्पं कुर्यात्‌--अमुकगोत्रः शर्माहं ममात्मनः तथा च मम 
द्विपचतुष्पदादिस्वकोयानां सर्वेषां आयूररारोग्येश्वर्याद्यभिवृद्धचर्थं 
सकलकामनासंसिद्धयर्थच्च मनोवाक्कायव्यापारेः समित्तिलचर्वा- 
ज्यदिभिर््रव्येश्च सम्पादित-सनवग्रहमरवमण्डपाद् ङ्गे स हितहोमा- 
त्मक अमुक यागकर्मेणि सहकारिणामेतन्तगरनिवासिनां सबालवृद्ध- 
वनितानां समेषां ज्वरादिघटितविविघोपद्रवोपशमनपूर्वकोत्त रोत्तर 
शुभफलावाप्तये श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ कृतस्य यागकर्मणः समृद्धयेऽस्यां 
नद्यां वास्मिन्‌ जलाशये सहागतरेतन्नगरनिवासिभिजेनेः सह यज्ञा- 
न्तावभृथस्नानमहं करिष्ये । तनो जलपुरितप्रघानकलशे जलमात- 
रावाहयेत्‌ः--१. ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः। २. ॐ भू० कृर्म्ये 
नमः। ३. ॐ भू० वाराह्य नमः। ४. ॐ भू० ददुंयें नमः । १. ३७ 
भू० मकर्य नम: । ६. ३5 भू० जलूक्ये नम: । ७. ३5 भू० तन्तुक्यै 
नमः, इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । ततो वरुणमावाहयेत्‌-- 
३% आगच्छ जलदेवेश ! जलनाथ ! पयस्पते ! ॥ 
तव पूजां करिष्यामि कुम्भेऽस्मिन्‌ सन्निधो भव ॥ 


३% इमम्मे० इति मन्त्रेणावाह्य पूजयेत्‌ । ततोऽघंदयात्‌ 
३% श्वेताश्रशिखराकार ! सर्वेभूतहितेरत ! ॥ 
गुहाणार्घमिमं देव ! जलनाथ ; नमोऽस्तुते ॥ 
सां० सप० जलनाथाय नमः अर्घे समपेयामि । 
ततो निम्नाड्रिंतेरष्टभिमेन्त्रेवरुणं प्राथेयेत्‌-- | 
१. ३७ इमम्मे० । २. ॐ तत्त्वायामि० । ३. ॐ त्वन्नोऽअग्ने० । 
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४. > सत्वन्नोऽअग्ने० । ५. 55 मपोमौषधीः० । ६. ३» उदुमत्तमम्‌ ० । 
७. 3 मुञ्चन्तु मा० | ८. ३ॐ अवभूथ० । 

ततः स्रवरेखया तीर्थप्रकल्पनाँ कुर्यात्‌-- 

३% ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि चाकृष्यांकुशमुद्रया ॥ 
तेन सत्येन मे देव ! तीथं देहि दिवाकर ! ॥ 

ततो लाजा दधिपयोभिद्रव्येः तीर्थस्थजीवेभ्यो बालि दत्वा पुरुष- 
सुक्तेन कुण्डं परितः पतितानि द्रव्याणि जलाशये प्रक्षिपेत्‌? । 

ततो जलाशये स्रुवेण द्वादशाहुतीर्जुहुयात्‌-- 

१. ३ अद्धयः स्वाहा । २. & वाभ्य: स्वाहा । .३. ॐ .उदकाय 
, स्वाहा । ४. ॐ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा । ५. ॐ त्रवन्तीभ्यः स्वाहा । 
६. ॐ स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा । ७. ॐ कुप्याभ्यः स्वाहा । ८. 3 
सूद्याम्यः स्वाहा । . &. ॐ धार्य्याम्पः स्वाहा । १०. ॐ अर्णवाय 
स्वाहा । ११. अ समुद्राय स्वाहा । १२. ३ॐ सरिराय. स्वाहा । ततः 
पूजाकलशोदकेन वारुणमन्त्रेः यजमानः स्नायात्‌ । आचायंस्तेन जलेन 
तत्र समुपस्थितानां नगरनिवासिनां सम्माज्जनं कुर्यात्‌ । ततो 
जलाशये सर्वे स्नानं कुर्यः । यजमानः अहते वाससी परिधाय ३ॐ हृठे० 
स>० इति मन्त्रेण सूर्यमुपस्थाय ॐ हिरण्यश्शृ ङ्गोऽयो० । ॐ ईर्मान्ता 
स€०। ॐ तव शरीरम्‌ ० इति त्रिभिमंन्त्र: तीथंदेवतां प्रार्थयेत्‌ । 
ततो जलारयात्‌ यजमानो जलपूर्णं तं कलशमादाय प्राग्द्वारेण मण्डपं 
प्रविश्य जलपुर्णकलशं मण्डपे उत्तरतः संस्थाप्य कर्मशेषं समापयेत्‌ । 


इति अवभृथस्नानप्रयोगः । 
“TEED 





१. ऋत्विजां जुह्वतामर्नो बहिः पतति यद्धविः ॥ 
यज्ञे$सौ वरुणो. भागः प्रक्षेप्यो निर्मल जले ॥ इति वचतात्‌ ।' 


१४ 


परि 
रशिष्टम 





यजुर्वेदिनां पूजाहोमप्रयोगानुक्रमः 
गणेशं पूजयेदादो . स्वर्तिपुण्याइवाचनम्‌। 
मातर्णा पूजन काय नांदीश्राद्वमतः परम्‌॥ 
आचार्य वरयित्वाथ ब्रह्माणं गाणपत्यकम्‌ । 
सद्स्य स्रृत्विजश्चेच जापकान्वय्येत्ततः । 
दिग्रक्षणं ततः कार्य पशञ्चगष्यं यथाविधि॥ 
भूमि खंपूज्य विधिवत्‌ तत्र सस्कारपञ्चकम्‌ । 
स्थण्डिळेऽञ्चि प्रतिष्ठाप्य,कलशान्‌ स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मूत्यग्न्युत्तारणं प्राण-प्रतिष्ठा स्थापनावचेनम्‌ । 
ग्रहादीन्‌ स्थापयित्वाथ स्थापयेद्रद्रकुम्मकम्‌॥ 
त्रासनं ततो द्त्वा कारयेत्कुशकणिडकाम्‌ । 
लिङ्गोक्तेनीम मन्जेवों यथाविधि यथाक्रमम्‌ ॥ 
देवता ग्रहहोमं च यथा संख्यपुरः सरम्‌। 
पूजा स्विष्ट नवाहुत्यो बलि पूर्णहुतिस्तथा ॥ 
संस्नवादिविमोकान्त द्ोमरोषं समापयेत्‌ । 
श्रेयः सम्पाद्य दानं च ह्यभिषेको विसजेनम्‌॥ 
विप्राशिषः प्रणृह्णीयात्तान्मिष्टान्नेन भोजयेत्‌ ॥ 
( संस्कार भास्करे ) 


वस्रधारणविचारः 


त्राह्मणस्य सितं वस्त्र माञ्जिष्ठं नृपतेः स्सुतम्‌॥ 
पीतं चेइयस्य, शांद्रस्य नीळ. मलवदिष्यते ॥ १॥ 
( मनुः ) 


ईषद्धौतं खियाधीतँ शद्रधौतं तथेव _च॥ 
प्रसारितं यमदिशि 'गर्दितै सवकमसु॥२॥ 
( दक्षस्मृतिः ) 


९१६१५ 


स्मात्त-यज्ञदीपिका 


आद्रवासा तु यः कुर्यात्‌ जपहोमपरिग्रहान्‌॥ 
सव तद्राक्षसं विन्यात्कमंजातं च यत्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
यञ्ञले शुष्कचस्रेण स्थे चेचाद्रंवाससा ॥ 
जपो होमस्तथा दान तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
न स्यूतेन न द्येन पारक्येण विशेषतः | 
मुृषकोत्कीण - जीर्णन कर्मेकुर्याद्विचक्षणः ॥ ५ ॥ 
( आपस्तम्वस्मृति: ) 
दोमदेवाचेनादयासु्‌ क्रियासु पठने तथा। 
नेकचस्त्रः प्रवर्तेत द्विजो नाचमने जपे॥६॥ 

( विष्णु पुराणे ) 
नेकवस्त्रो द्विजः कुर्यात्‌ भोजनं च सुराचेनम्‌ ॥ 

( व्यात्रपादः ) 
चीरयस्पृष्टं राचस्पृष्टं स्ष्टष्टं मूत्रपुरीषयोः । 
राजस्वलादि संस्पृष्टं आविक तु सदा शुचिः ॥ ७॥ 

( धौम्यस्मृतौ ) 

कर्मेसु वज्यंवरत्राणि-संग्रहे 
शयनं चाद्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । 
नोत्तरीयमधः कुर्यात्‌ रात्रिवासस्तथा दिने।॥। 
करिवेएथं तु यद्वस्त्रं पुरीषं येन वा कृतम्‌ | 
मूत्रमेथुनकुद्वसत्रं धरमकायं विवजयेत || 
दीपस्थापनविचारः-यामले 
आयुदः प्राङगुखो दीपो धनदः स्यादुद्ङसुखः । 
त्यङमुखो दुःखदो ऽसा हानदा दाक्षणासुखः ॥ 
न चेव स्थापयेद्दीपं साक्षादभूमो .कदाचन । 
न मिश्रीकृत्य दद्यात्त दीपं स्नेहे घृतादिकस्‌ ॥ 
दीपं दक्षिणतो दद्यात्‌ पुरा नव तु वामतः । 
चामतस्तु, तथा धूपं अग्ने वा न तु दक्षिणे ॥ 





परिशिष्टम्‌ 


आचमनमम्‌--आह्विककारिकासु 
स्नाने वस्त्रे च नेवेद्य दद्यादाचमनं तथा ॥ 
घण्टानाद:--काल्िकापुराणे 
स्नाने धूपे तथा दीपे नवेद्ये भूषणे तथा। 
घण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च। 
उत्तोल्य दृष्टिपयन्तं घण्टां वामदिशि स्थिताम्‌ | 
वादयेत्‌ वामहस्तेन दक्षहस्तेन चाचंयेत्‌ ॥ 


पञ्चायतनदेवता-स्थापन-डिचारः 


गणेशपश्चायतनम्‌ :-- 
हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युत यजेत्‌ । 
आझेय्यां पञ्चवक्त्रं तु नकत्यां द्यर्माण यजेत्‌ ॥ 
वायव्यामञ्विकां चेव यजेश्चित्यमतन्दट्रितः ॥ १॥ 


शिवपञ्चायतनम्‌ :-- 
यदा तु शङ्कर मध्ये ऐशान्यां श्रीपति यजेत्‌ ॥ 
आञ्लेय्यां च तथा हंस नेऋत्यां पार्वेतीसुतम्‌ ॥ २ ॥ 
वायब्यां च सदापूज्या भवानी भक्तवत्सला ॥ 


विष्णुपञ्चायतनम्‌ :-- 
यदा तु मध्ये गोविन्दमीशान्यां शङ्कर यजेत्‌ । 
आग्नैय्यां गणनाथं च नेऋत्यां तपन तथा ॥ 
वायव्यामम्विकां चेव यजेन्नित्य समाहितः ॥ 


देवी पश्चायतनम्‌ :-- 
भवानीं तु यदामध्ये ऐशान्यां माधव यजेत्‌ । 
आझेय्यां पारवंतीनाथं नेऋत्यां गणनायकम्‌ ॥ 
पद्योतनं तु वायव्यां यजमानः प्रपूजयेत्‌ ॥ 


२१३ 


२२४ स्मात्त-यज्ञदीपिका 


सूयपश्चायतनम्‌ :-- 
सहस्मांशुय दामध्ये ऐशान्याँ पावंती-पतिम्‌ । 
७ ~ ~ छ 
आम्नेय्यामेकदन्तश्व नेऋत्यामच्युत तथा ॥ 
वायव्यां पूजयेदेवीं भोगमोक्षेकभूमिकाम,॥ 
पश्चायतनदेवतास्थापन प्रकारः 





विष्णुः सूर्यः | शिवः गणेशः | शिवः गणेशः | विष्णु: शिवः | विष्णुः शिव 


शिवः विष्णुः सूय देवी | गणेश 
देवी गणेशः|देवी सूर्यः |देवी विष्णुः | सूर्यः गणेशः | देवी सूर्यः 





पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारपूजामन्त्राः-- भविष्यपुराणे 


“आद्ययाऽऽवाहयेद्देचं ऋचा तु पुरुषोत्तमम्‌। 
द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्‌ पाद्यं चेच तृतीयया ॥ 
अ्घेश्चतुर्थ्या दातव्यः पश्चम्याचमनं तथा। 
षष्ट्या स्नानं प्रकुर्वीत सप्तम्या वस्त्रधोतकम्‌ । 
यज्ञोपचीतं चाएम्या नवम्या गंधमेव च॥ 
पुष्पं देय दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्‌ । 
दाद्या दीपक दद्यात्‌ त्रयोदश्या निवेदनम्‌ ॥ 
चतुदश्यां' नमस्कार पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ । 


षोडदयो'द्वासनं कुर्यात्‌ रोषकमंणि पूववत्‌ ॥” 
[ वृहत्पारादारसंहितः | 


रष्राङ्गोऽघंः 
“आपः क्षीर कुशाग्राणि दध्यक्षततिळास्तथा 
यवाः सिद्धाथंकाश्यंव अर्घाऽष्टाङ्गः प्रकीतितः ॥।'” 


पा = 2 मम 5 —— 





१, “चतुदश्या तु ताम्बूलम्‌ । 
२. षोडश्यागन्धपुष्पयुक्तो नमस्कारश्च सह । 


परिशिष्टम्‌ २१५ 


पञ्चगव्यम्‌ 
“पश्चगव्यं पवित्र तु आहरेत्तात्रभाजने । 
गायत्र्या चैव गोमूत्रं गन्धद्वारेण गोमयम्‌ ॥ 
आप्यायस्वेति च क्षीरँ दधिक्राब्णेति वे दृधि । 
तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वा कुशोद्कम्‌॥ 
पभिश्च पञ्चद्रव्येस्तु पञ्चगव्यं प्रचक्षते ।” 

चिष्णुधमे 
“गोसूत्र भागतश्चाद्ध दाकत्क्षीरस्य च अयम्‌ | 
द्वयं दध्नो घतस्यंकमेकश्च कुशवारिजः ॥” 
सो भाग्यद्रव्याणि-- 

हरिद्रा कुङ्कमं चेच सिन्दूराद्सिमन्वितम्‌। 
कञलळं कठसूचादि सोभाग्यद्रव्यमुच्यते ॥ 

उद्धत्तेनम्‌ 
रजनी सहदेवी च शिरीष लक्ष्मणापि च। 
सहभद्रा कुशाग्राणि उद्धत्तनमिहोच्यते ॥ 

कोतुक द्रव्याणि-भविष्यषुराणे ` 

“दूर्वा यवाँकुराश्चेच वालकं चूतपढ्लवाः । 
हरिद्राद्वय सिद्धाथ शिखिपत्रोरगत्वचः॥ 
कंकणोषधयश्चेताः कोतुकाख्या द्दा स्मृताः ॥ 

पूजने विरोषः 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प संग्रह्म पूजयेत्‌ । 
अङ्कुष्ठतजनीभ्यां तु नि्मोल्यमपनोद्येत्‌॥ 

बिख्वपत्रे चिशेषः 

त्रिजरापत्रकेकेन द्देरम्वं हरिमचयेत्‌। 
केवल्य तस्य तेनंच शक्तिपूजा विशेषतः ॥ 
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२१६ स्मात्त-यज्ञदीपिका 
पत्रं बा यदि वा पुष्पं फल नैश्मधोमुखम । 
यथोत्पन्नं तथादेयं बिब्वपत्रमधोमुखम्‌ ॥ 
वज्यपुष्पाणि--पादमे 
केशकीटादिविद्धानि निरि पर्युषितानि च | 
स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजेत्परहृतानि च॥ 
प्रतिमास्नानविचारः--तच्वसागरे 
प्रतिमापट्यन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ | 


कार्येत्पर्वेदिवसे यथामलनिवारणम्‌ ॥ 
_ नाममन्त्रविचारः--्राह्मे 
ओकारादिसमायुक्त नमस्कारान्तसेयुतम्‌ । 


स्वनामसवसत्त्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते ॥ 
जपे कामनाभेदेनाङ्कलिमेदः 

अङ्कु मोक्षदं विद्यात्‌ तजेनी शाञ्ञुनाशिनी । 
मध्यमा धनदा शान्तिकरा ह्येषानामिका ॥ 
कनिष्ठाकषंणे शस्ता जपकमेणि शोभने | 
अङ्कुष्ठेन जप॑ जप्यमन्येरङ्कल्रिभिः सह | 
अङ्कुष्ेन विनाकम कृतं तदफलं भवेत्‌॥ 

स्वयं वामेन हस्तेन जपमालां न सस्पृरोत्‌ | 
अदीक्षितो द्विजो वापि रुपृष्टश्चेच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 

न धारयेत्करे सूर्धिन कण्ठे च जपमालिकाम्‌ । 
जपकाले जपं कृत्वा सदा शुद्धस्थले न्यसेत्‌॥ 

गुरु प्रकाशायेद्धीमान्‌ मन्त्रं नेव प्रकारायेत्‌ । 
अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न द्शयेत्‌॥ 
कर्पनात्सिद्धिहानिः स्याद्धूननं वहु दुःखकृत्‌ । 
_ छिन्नसूत्रे भवेन्सृत्युस्तस्माद्यत्नपरो भवेत्‌॥ | 

[ पुरश्चरणदीपिका | 


परिशिष्टम्‌ 


चरत्रेणाच्छादितकर॑दक्षिणं यः सदाजपेत्‌ । 
तम्य स्यात्सफलं जाप्य तद्धीनमफल भवेत्‌ ॥ 
भूतराक्षसवेताल्द्राः सिद्धगन्धवं चारणाः । 
हरन्ति प्रकरं यस्मात्तस्मादयुत्त जपेत्सुधीः ॥ 


२१७ 


[ आचाराथे-वृद्धमनुः ] 


देचभेदेनच््याक्षतादीनि-पटळे 
नाक्षतेरचयेद्विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
न दुवेया यजेद्देचीं विल्वपत्रेन . भास्करम्‌ ॥ 
~ ~ . ~ 
उन्मत्तमकपुष्पं च विष्णोर्वंज्यं सदावुधेः 
फलं च कृमिसंयुक्त प्रयत्नात्तद्विवजयेत्‌॥ 


मन्त्र महोदधो-- 


““अक्षतानकंधत्तरौ विष्णो नेवापयेत्खुधीः । 
बंधूक केतकों कुन्द केशर कुटज जपाम्‌। 
रे नापेयेद्विद्धान मालतीं यूथिकामपि॥” 


देवप्रतिमा प्रतिष्ठाविचारः--स्कान्दे 
शालिग्रामशिळायास्तु प्रतिष्ठा नेच विद्यते । 


भविष्यपुराणे 


बाणलिङ्गानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये ।” 
न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहन तथा ॥ 
षोडशोपचाराः-ज्ञानमालायाम्‌ 


नागदेवः-- 


“आवाहनासने पाद्यमध्यमाचमनीयकम । 
स्नानं वस्रोपवीते च गन्धामाव्यादिभिःक्रमात्‌ ॥ 
धूपं दीपं च नेवेद्ये नमस्कारं प्रदक्षिणाम्‌ । 
उद्वासन षोडशक एवं देवाचनै विधिः॥” 


२१८ स्मात्तं-यज्ञदीपिक्रा 


पश्चोपचाराः 
“ध्यानमावाहनं चेव भक्त्या यञ्च निवेदनम्‌ । 
नीराजनं प्रणामश्च पञ्च पूजोपचारकाः ॥” 
अन्यच्ध-- 
“गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्यमिति पञ्चकम्‌!” 
पञ्चरत्नानि 
नीळक वज्रकं चेति पद्मरागश्च मौक्तिकम्‌ । 
प्रवाळ चेति चिज्ञयं पञ्चरत्नं मनीषिभिः ॥ 
अन्यश्च | 
सुवर्ण रजतं मुक्ता राजाचत प्रवालकम । 
रलपश्चकमाख्यातं॑ धमंशासत्रे स्फुटं वुघैः॥ 
कनक हीरकं नीले पद्मरागश्च मोक्तिकम्‌ । 
अभावे सर्वेरत्नानाँ हेम सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ 


पञ्चपछ्चानि 
अश्वत्थो दुम्चरप्ळक्ष चूतन्यग्रोधपल्वाः । 
पञ्चपछ्वमित्युक्तं सर्वकर्मणि शोभनम्‌॥ 
सप्तधान्यानि 


यव-गोधूम-धान्यानि तित्ठाः-कङ्ग-कुठस्थका; । 
इयामकाश्वणकाश्वेव सप्तधान्यमुदाद्वतम्‌ ॥ 
अष्टाद्शध्चान्यानि-द्देमाद्रौ 
यव-गोधूम-धान्यानि तिलाः कगु-कुठत्थकाः । 
माषा सुद्गा मस्ट्राश्धच निष्पावाः श्याम-सषपाः ॥. 
गवेघुकाश्च नीवारा आढक्योऽथ सतीनकाः । 
चणकाश्चोनकाश्चैच धान्यमष्टादशेच ठु॥ 
समिध्चाप्रमाणम्‌- कात्यायनः 
प्रादेशानज्नाधिका नोना न च शाखासमायुता । 
न सपण न निर्वीर्या होमेषु तु विजानता ॥ 


परिशिष्टम्‌ २१६ 


पबित्रठक्षणम्‌ 
अनन्तगंभिणं साग्रं कौशं ड्विद्लमेव च। 
प्रादेशमात्र॑ चिश्ञेय पवित्र यत्रकुत्नचित्‌ ॥ 
[ छन्दोगपरिदिष्टे ] 
पचित्रप्रयोजनम्‌ 
“इन्द्रवज्ज॑ हरेइचक्र त्रिशूळ शंकरस्य च। 
hs ~~ ~ ~ 
दभरूपेण ते श्रीणि पचि्रच्छेदनानि च॥ 
पुरा वृत्रवधे प्राप्ते रक्तपूर्णा वसुन्धरा। 
द्वो दभो देवतात्रीण पचित्रच्छेदनानि च॥ 
प्रोक्षणी लक्षणम्‌ 
वारणं पाणिपात्रं च द्वादशांगुळविस्दृतम्‌ । 
पद्मपत्राकृतिवो पि प्रोक्षणीपात्रमी रितम्‌ ॥ 
आज्यस्थाली 
आज्यस्थाली कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा | 
प्रादेशमात्रदीर्धा सा ग्रहदीतव्याऽनणा शुभा ॥ 
[ कमंप्रदीपे ] 
चरुस्थाली 
ढा प्रादेशमात्रोध्व तीयंङनातिबृददन्सुखी । 
स्रुण्मयो ढुंस्बरी वापि चरुस्थाली प्रदास्यते ॥ 
[ रत्नमालायाम्‌ | 
स्रचलक्षणम्‌ 
खादिरादेः स्नचः कार्या दस्तमात्रप्रमाणतः 
2यगुष्ठपचखात तत्‌ त्रिभाग दीघपुष्करम्‌॥ 
[ संस्कारभास्करे ] 
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स्वधारण प्रमाणम्‌ 
अद्रान्मध्यस्तु यन्मध्य मूळान्मध्यस्तु मध्यमम्‌ । 
संव च धारयेत्‌ विद्वान्‌ आयुरारोग्यदं सदा ॥ 


अग्निः स्रूयश्च सोमश्च चिरंचिरनिलो यमः । 


एते वे षडदेवाश्च चतुरंशुलभागिनः ॥ 
अञ्चिभागेऽथेनाशाय सूर्य व्याधिक्ररो भवेत्‌ । 
सोमे च निष्फलो धर्मा विरिंचिः सर्वकामदः ॥ 
अनिले रोगमाप्रोति यमे. मृत्युः प्रजायते । 
[ कारिकायाम्‌ ] 
प्राणा यामप्रकारः 
दक्षिणे रेचयेद्वायुं वामेनापूरितोद्रम्‌। 
कुभकेन जपं कुर्यात्‌ प्राणायामं भवेदिति॥ 
पञ्चांगुलिभिर्नासाग्रं पीड्येत्प्रणवेन चे। 
मुद्रेयं सर्वपापन्नी वानप्रस्थश्रस्थयोः ॥ 
क निष्ठानामि कांगुष्ठे यतेश्च बह्मचारिणः ॥ 
[ प्रयोगपारिजाते ] 
नवसमिधः समिर्ळक्षणञ्च 
“पलाशखदिराश्वत्त्यशम्युटुम्वरजा समित्‌। 
अपामार्गाकदूर्चाश्च कुशाश्चापरे विदुः॥ 
सत्वचः समिधः कार्या ऋजुस्छक्ष्णाः समास्तथा । 
शस्ता दशांगुळास्तास्तु डादशांगुछिकास्त वा ॥ 
आरीः पक्काः खमच्छेदास्त्जन्यगुलिवतुलाः । 
अपाटिताश्चाद्विशाखाः कृमिदोषचिचजिताः ॥ 
इशा होमयेत्‌ पराज्ञः प्राप्रोति विपुलां श्रियम्‌ ॥? 
कुशभेद्‌ः 
अप्रसूताः स्म्ृतादर्भाः प्रस्‌तास्तु कुशाः स्मृताः 
समूलाः कुतपाः प्रोक्ताडिछन्नात्रास्तृणसज्ञिताः ॥ 
[ स्मृत्यथसारे |] 


परिशिष्टम्‌ 


यश्लीयवृक्षाः--वायु पु राणे 


पल्राशफव्गुन्यग्रोधाः प्लक्षाश्वत््थविकङ्कताः । 
उदुम्वरस्तथाबिल्वश्वन्दनो यशज्चियाश्थये ॥ 
सरलो देवदारुश्च शाल्थ्र खद्िरस्तथा । 
समिदथं प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः ॥ 
ग्राह्याः कण्टकिनश्चंचं यज्ञिया एव केचन। 
पूजिताः समिदर्थछु पितृणां वचनं यथा॥ 


प्रयोगरत्ने, संग्रहे च--कम विशेषे अञ्चिनामानि 


“पावको लौकिके ह्याझः प्रथमः संप्रकीर्तितः । 
अञ्चिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने चिधोयते॥ 
ततः पुंसवने शेयः पावमानस्तथेव च। 
सीमंते मंगलो नाम प्रबलो जातकर्मणि ॥ 
नाम्निवे पाथिवो ह्यग्निः प्राशनै तु शुचिः स्मृतः । 
सभ्यो नाम स चोलेषु बतादेशे समुञ्गवः॥ 
गोदाने सूयंनामाञ्चिः विवाहे योजको मतः 
आवसथ्ये द्विजो ज्ञेयः वश्वदेवे तु रुक्मकः॥ 
प्रायश्चित्ते विटश्येव पाकयज्ञेषु पावकः। 
देवानां दव्यवाद्दश्च पितणां कव्यवाहनः ॥ 
शान्तिके वरदः प्रोक्तः पोणिके बळ्वद्धंनः । 
पूर्णाहुत्यां सूडो नाम क्रोधाझिश्वाभिचारके ॥ 
वच्यार्थ कामदो नाम वनदाहे तु दूषकः । 
कुक्षो तु जाठरो ज्ञेयः करव्यादो स्ट्ृतदाहके ॥ 
चह्विनामा लक्षहोमे कोटिहोमे इताशनः 
बृषोत्सगऽध्वरो नाम शुचये ब्राह्मणः {स्मरतः ॥ 
समुद्रे वाडवो ह्यझिः क्षये संवत्तकस्तथा। 
ब्रह्मा वे गार्हपत्यश्च इश्वरो दृक्षिणस्तथा ॥ 
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बिष्णुराहवनीयः स्यादञ्चिहो्रेो त्रयोऽञ्यः। 

ज्ञात्वेवमझिनामानि गुद्यकमे समाचरेत्‌ ॥ 
[ प्रयोगरत्ने संग्रहे च ] 

अञ्चिधमने साधनानि 

न वस्त्रवायुना कुर्यात्‌ पाणिशुपस्जुवादिभिः । 

न कुर्यादञ्चियमनं न कुया डःयजनादिना ॥ 

सुखेनेवब धमेदञ्चि मुखदेशात्‌ व्यजायत। 

अन्धो बुधः सधूमे तु ज्ञुहयात्‌ यो इताशने ॥ 

यजमानो भवेद्न्धः सपुत्र इति च श्रुतिः ॥ 
[ वायुपुराणे | 

अञ्चिजिह्वानामानि-म्कन्द्पुराणे 


याभि्हव्यं खमइनाति हुतं सम्यग्‌ द्विजो त्तमेः । 

काळी कराली च मनोजवा च सुळोहिता चेव सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिगिनो विश्वरुचिस्तथाच चलायमाना इति सप्तजिद्दाः ॥ 
प्ताश्चोक्ता विशेषेण ज्ञातव्या बराह्मणे न तु। 

आहूय चेव होतव्यो यो यत्र विहितो विधिः ॥ 


अचिदित्वा तु यो ह्याझि होमयेदविचक्षणः । 


न इतं न च संस्कारो न तु यक्षफळ भवेत्‌॥ 
जि्वेककरणम्‌ 

“जिह्वेककरणं प्रोक्तं सप्तानामेकया ऋचा। 

समुद्रादूर्मिरनया द्दोतव्यं कमसिद्धये॥” 

कुण्डे जिद्वास्थानानि-वसिष्ठकब्पे 

कुण्डस्य पूर्वदिगभागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता । 

आग्नैये तु कराळाएंया दक्षिणे तु मनोजवा ॥ 

खुलोहिता नेऋते तु धूम्रवर्णा तु वारुणे। 

स्फुलिगिनी तु वायव्ये सौम्ये विश्वरुचिस्तथा ॥ 
अञ्चिस्वरूपम्‌ 

अधोमुख ऊर्ध्वं पादः प्राङ्मुखो हव्यवाहनः । 

तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते ॥ 


परिशिष्टम्‌ २२३ 


सपवित्राम्बुहस्तेन बह्देः कुर्योद्यदृक्षिणम्‌ । 
हव्यवाट्‌ सलिलं दृष्टा विभेति सम्मुखो भवेत्‌ ॥ 
[ कारिकायाम्‌ | . 
समिद्धे्ञों होतव्य म--कात्यायनः | 
योऽनचिषि जुहोत्यझञो व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दाझिरामयावी च द्रिद्रश्नेव जायते ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यां नासमिद्धे कथञ्चन ॥ 
ग्रह होमसंख्या--मात्स्ये 
दोमादिश्रहपूजायां रातमष्टोत्तरं स्म्वतम । 
अषप्टाविशतिरष्टो वा यथाशक्ति विधीयते ॥ 
द्रव्याणां प्रतिनिधयः 
दध्यळाभे पयो ग्राह्यं मध्चछामे तथा गुड; । 
घ्तप्रतिनिधि कुर्यात्‌ पयो वा दधि चा जप! ॥ 
[ विष्णुधर्मात्तरे ] 
म्टगीमुद्रालक्षणम्‌ 
मिलितानामिकांशुष्ठ मध्यमांशुली योजयेत्‌ । 
रोषांगुळी उच्छितेति सृगीमुद्रेयमीरिता ॥ 
ग्रन्थिविमोकेन पवित्रत्यागः 


नित्ये नेमित्तिके वापि क्मोपक्रमणे द्विजः। 
श्वतं पवित्रं कर्मान्ते ग्रन्थि मुकत्वातु तच्यजेत्‌॥ 
| प्रयोगपारिजाते ] 
खाने दाने जपे दोमे स्वाध्याये पितृतपंणे। 
सपचित्रौ सदभौ वा करौ कुर्वीत नान्यथा॥ 
[ देमाद्रौ-शातातपः ] 
गायत्री राग्द्स्याथः-नागदेचः 
“गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री तेन उच्यते |” 


२२४ | स्मात्त-यज्ञदोपिका 


जपळक्षणानि नचसिहपुराणे 
विश्वामित्रः-- 
त्रिविधो जपयञ्चः स्यात्‌ तस्य भेदं निवोधत । 
वाचिकश्य उपाँशुम्च मानसस्त्रिचिधः स्मृतः ॥ 
यदुचनीचस्वरिते: राब्देः  स्पष्टपदाक्षरेः 
मन्त्रमुश्चारयेद्वाचा वाचिकोऽयं जपः स्म्टृतः 
शनेरुआारयेन्मन्त्रं इषदोष्ठो च _ चालयेत्‌ ॥ 
अपरन श्रुतः किञ्चित्स उपाद्युजपः स्मतः । 
धिया यदक्षरश्रेण्या वणोद्धण पदात्पदम्‌ ॥ 
शाब्दार्थचिन्तनं भूप ! कथ्यते मानसोजपः॥ 
नमस्कारविषये-जमदपिराह-- . 
देवताप्रतिमां दृष्टा यति इट्टा त्रिदण्डिनम्‌ । 
नमस्कारं न कुर्याच्यत्पायश्चिती भवेद्धिजः ॥ 
निषेध;--दूरस्यं जलमध्यस्थ धावन्तं धनगवितम । 
खातं मूढं चाशुचिक नमस्कारॉस्तु चर्जयेत्‌ ॥ 
सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेषु च। 
प्रत्येक तु नमस्कारो दन्ति पुण्यं पुराङतम्‌ ॥ 
पाशि जातो भवेद्धिप्रो मस्तकं तिलक चिना । 
नमस्कार न कुर्यात्तं इति पोचुमंनीषिणः॥ 


Rr 


कर्मान्ते ब्राह्मणभोजन संख्या 
गर्भाधानादि संस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेडदा । 
रातं चिवाहसंस्कारे पञ्चारन्मेललाविधो ॥ 
आवसथ्ये जयस्त्रिराच्छ्रौताधाने रातात्परम्‌। 
अक भोजयेज्गक्त्या तत्तत्संस्कारसिद्ये ॥ 
आग्रयण प्रायश्चित्ते ब्राह्मणान्‌ दशपञ्च च ॥ 


—oo0setoe— 
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बोधायनधम सूत्रम्‌ । गोविन्द स्वामी वृत “विवरण टीका ए० चिन्नस्वामी 
शाज्जी कृत भूमिका, नोट्स, वर्णानुक्रमणिका आदि उमेशचन्द्र पाण्डेय 


कृत हिन्दी टीका ब १००-०० 
गोभिलयरह्यखूत्रम्‌। मुकुन्द झा बवशां कृत_ संस्कृत टीका डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी टीका ` यन्त्रस्थ 
शुल्बसून्मम्‌ । कात्यायन कृत । “कर्षेभाप्य' 'महिधर बृत्ति’ सम्पादक 
गोपाल शास्री नेने तथा अनन्तर।म शास्री डोंगरे ५-०० 
आद्धविवेकः । रूघर कृत । अनन्तराम शाज्ली डांगरे कृत नोट्स आदि 
द्वितीय संस्करण ३०-०० 
कृतितश्वसंग्रद; । विज्ञानेश्वर उपनाम तूफानी शर्मा कृत। सम्पादक 
रामचन्द्र झा २०-०० 
पितृभक्ति। दत्तोपाष्याय कृत । सं० अशोक चटर्जी शाल्ली १५-०० 
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